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(तद्धित-प्रकरणम्‌) 


भीमसेन शास्त्री 
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भेम प्रकाशन 
५३७; लाजपतराय माकंट, दिल्ली- ११०००६ 


भकाशक- 
भमो प्रकाञन 
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अजय प्िहिम शजंसौ, 3860, गली तंञ 13, शान्ति मोहल्ला, गांधीनगर, 
दिल्ली हाया कम्पोज करवा कर आजाद प्रिटसं, दिल्ली-3) में मुद्रित 


त्याकरण-प्रशस्तिः 


अद्खीकृतं कोटिमितं च शास्वं 
नाद्खीकतं व्याकरणं च येन । 

न॒ शोभते तस्य मुखारविन्दं 
सिन्द रविन्दुकधक्ा-ललाटे ।\१॥ 


यो वेद वेदवदनं सदनं हि भ्यम्‌ 
ब्राह्मया: सं वेदमर्धि वेद किमन्यशास्त्रम्‌ ) 
यस्मादतः प्रथममेतदघौत्य धीमान्‌ 
तास्त्रान्तरस्य भवति धरवणेऽधिकारो ॥२। 


व्याकरणात्‌ पदसिद्धिः पदसिदधेरथंनिज्बयो भवति । 
अर्थात्‌ तत्वज्ञानं तच्दह्ानात्‌ पर श्रेयः ।।२।। 


अव्याकरणसधोतं भिन्नद्रोण्या तराद्धमीतरणम्‌ । 
भेषनमपथ्यक्हितं त्रयमिदमक्र्चं वर, न कृतम्‌ ।1 ४1 


भैमीन्यास्ययोपेताया 


लघु-सिद्धान्त-कोमुद्याः 


(तद्धितप्रकरणस्य विषयानुक्रमणिका) 


(१) व्याकरणप्रश्नस्तिः 
(२) आत्मनिवेदनम्‌ 


(३) तद्धितप्रकरणे-- 
(१) अपत्यादिविकारान्तार्थाः साधारणप्रत्ययाः 
(२) अपत्याधिकारः 
(२) र्वताद्यथेकाः 
(४) चातुरथिकाः 
५) रोषिकाः 
६९) विकाराद्यथंकाः 
७) ठगधिकारः 
८) यदधिकारः 
६) छ-यतोरधिकारः 
०) ठ्जधिकारः 
६) त्व-तलोरधिकारः 
२) भवनादयथंकाः 
२) मत्वर्थीयाः 
४) प्राम्दिजीयाः 
) प्रागिवीयाः 
) स्वाथिका 


(४) परिश्िष्ट-- 

(१) विशेष स्मरणीय पद्य वा वचन 

(२) तद्धितघ्रकरणान्तगंताष्टाध्यायीसूत्रतालिक 

(३) तद्धितप्रकरणान्तर्गतवात्तिकादितालिका 
(४) मुलतद्धितप्रकरणगतोदाह्‌ रणता लिका 
(५) 
(६) 
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तद्धितप्रत्ययानुक्रमणिकां 
विशेषद्रष्टव्यस्थलतालिका 


ॐ शुभं भूयात्‌ > 


( ४ १,७--- ४५ 


आत्म-निवेदनम्‌ 


लघुसिद्धान्तकौमुदी की भैमीव्याख्या का यह्‌ तद्धितप्रकरणात्मक पाञ्चवां 
खण्ड संस्कृतमव्याकरणानुरागी जनता एवं प्रतीक्षारत छात्रो के हाथों समपित करते मु 
आज अपार हषं हो रहा दै। इसलिये भी, किट्सं खण्डके साथ इस व्याख्याको 
समाप्विभीदहोरहीटहै। इस व्याख्या के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुथं तथा षष्ठ खण्ड 
पहले ही प्रकाशित हो चुके थे, केवल तद्धितप्रकरणात्मक पाञ्चवां खण्ड ही शेष रहता 
था जो अब प्रकाशितहौरहाटहै। इस तरह गत पचास वर्षो से आरभ्यमाण यह्‌ लधु- 
कौमुदीसम्बन्धी व्याद्यायज्ञ आज समापनोन्मुख हो रहा है । अपने यौवनकाल से रन्ध 
यह्‌ यज्ञ अब ढलती उमर मे आकर समाप्त हुजा है । लघुसिद्धान्तकामुदी पर लगभग 
२७०० पृष्टों की यहु अतीव विस्तृत विपुल व्याख्या पहली बारं केवल हिन्दी भाषा के 
माध्यमसेरही प्रकाशे आदह) भारत भर के संस्करतप्रेमी अध्यापको, अनुसन्धान- 
प्रेमियों, विद्याथियों तथा व्याकरणजिन्ञासुं साधुसन्तोने ज॑से इस व्याख्या का सम्मान 
वा आदर प्रकट कर मृजे उत्तरोत्तर उत्साहित किया है, मँ उन सबकाहूदय से आभारी 
ह॒ । म उन के इस स्नेहातिरेक को कभी भूला नहीं सकता । अस्तु । 

भैमीव्याख्या का यह पाञ्चवां खण्ड लघुकौमुदीस्थ तद्वितप्रकरण पर र्हिन्दीमें 
लिखा विस्तृत भाष्य है । पाणिनीय तद्धितप्रकरणं भारतीय स्वणिम इतिहास का एक 
सुनहरा वकं है । कारणकि इस मेँ संकडों प्राचीन व्यक्तियों, राजाओं, कुलो, जनपदों 
नगरों, ्रामों, नदियों, पवतो आदि का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता दै। इसके 
अतिरिक्त इस मे नानाविध भारतीय व्यवक्षायो, सामाजिकं रीतिरिवाजों, ललित- 
कलाओं, शिल्पो तथा विविध प्रकार के भक्ष्य पदार्थोकाभरी पर्याप्त वणेन पाया जाती 
है । भारत फे प्राक्कालिक या वदिकोत्तर इतिहास को जानने के लिये यहु प्रकरण 
जितना उपयोगी सिद्ध होता दै वसे दूसरा कोई नहीं । इसी का आश्चय ले करश्रीवाधु 
देवशरण अग्रवाल ने पाणिनिकालीन भारतवषे नामक अपना अपुवं श्नोधप्रबन्ध प्रस्तुत 
किया है । एवं पाम्चाच्य लेखकों का भी यह्‌ प्रकरण सदासे उपजीव्य रहाहै। इसी 
प्रकरण से सम्बद्ध गणों मे आज भी टेसे संकडों व्यवितियों वा स्थानो कां उल्लेख पाया 
जाताहै जिनका वणेन अन्यत्र इतिहास के किसी ग्रन्थ में नहीं पाया जाता। 

इस प्रकरण के अध्ययन जर मनन से दूसरा सबसे बड़ा लाभ यह्‌होताहै 
कि पाणिनि की शस्त्रनिर्माणविधि (वल्ीणपप्ल) को इससे भलीभान्ति समन्ञाजा 
सकता है । उदाह्रणत्तः एकं ही प्रत्यय को विविध अनुबन्धो से खजाकर पाणिनिने 
शास्त्रनिर्माणविधि मे अपना अभ्रुतपूवं कौशल प्रदशित किया है | निदशंना्थं एक दही 


| ५ 


तद्धितप्रत्यय धयः को लीजिये! पाणिनि ने अपने शास्त्र कौ प्रवृत्ति के लिये इसे अठारह 
प्रकार से प्रयुक्त किया है । तथाहि-- 


(१) य । सख्युर्यः (११६१) । सख्यम्‌ । 

(२) यक्‌ । पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ (११६३) । संनापत्यम्‌ । 

(३) यत्‌ । दण्डादिभ्यो यत्‌ (११४६९) । दण्डचः । 

(४) यन्‌ । गर्मादिभ्यो यस्‌ (१००८) ) गार्ग्यः | 

(५) यन्‌ । ब्राह्मणमाणववगडवाद्‌ यन्‌ (४.२.४१) । ब्ाहयण्यम्‌ । 

(६) यस्‌ । कंशंभ्यां ब-म-युस्‌-ति-त्‌-त-यसः (५.२.१२८) । कयः । शयः । 

(७) यप्‌ । द्विफेयंप्‌ (५.१.८१) । द्विमास्यः ¦ 

(८) यल्‌ । सेशोयशञदेभगाद्‌ यल्‌ (४.४.१३ १) । वेशोभग्यः । 

(९) ञ्य । अतिथेच्यः (५.४.२६) ¦ अतिथये इदम्‌ आतिथ्यम्‌ । 
(१०) ञ्य । वृद्धेतकोसलाजादाद्‌ ञ्यङ्‌ (४.१.१६६) । आवन्त्यः । 
(११) ञ्यट्‌ । आयुधजीतिसङ्घाञ्ञ्यद्‌ ° (५.३.११४) । क्षोद्रक्यः । 
(१२) व्यम्‌ । सोभाट्‌ टयण्‌ (१०४३) । सौम्य हविः । 

(१३) उय ! बामदेवाड़ ङ्ङ ड्यौ (१०३७) । वामदेष्यं साम । 
४) उयत । वामरेवाद ड्यड्ड्यौ ( १०३ ७) । वामदेव्यं साम | 

) उचण्‌ । पाथोलदीभ्यां उचण्‌ (४.४.१११) । पाथ्यः । नाद्यः । 
) ण्य । कुरुनादिभ्यो च्यः (१०२६) । कौरव्यः । नैषध्यः । 

) ण्यत्‌ । षण्मासाण्ण्यच्च (५.१.८२) । षाण्मास्यः । 
८) ष्यम्‌ | वणेदृशदिश्यः एय्‌ च (११५६) । शौक्त्यम्‌ । 
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जहां जहां आचाय कौ केवल धयः का विधान अभीष्ट होता दहै वहां वे अनु- 
बन्धरहित शुद्ध धय" करा प्रथौग करते दँ । यथा.-- सख्युर्यः (११६१)-- सख्यन्‌ । सभाया 
थः (११३६) -- सभ्यः । जहुर उन्हं य' के परे रहते आदिवृद्धि करनी अभीष्टहोतीहै 
वहां यकार के साथ ककार, णकार या मकार असुबन्धोकोभी नोडलेतेहैँजिससे 
वदितेष्टचामादैः (६२८) या किलि च (१००९१) हास आदिवद्धि दहो जाये | यथा-- 
पत्यन्तयुदेहिददिम्ये सक्‌ (१६६२) ` सैनापत्यम्‌ । गर्गादिभ्यो यज्‌ {{००८)-- 
गाग्यः । कुरुनादिभ्यो ण्यः {१०२६}-- कौरव्यः, नैषध्यः । जहां ध्य कै परे रहते टि 
ग लोप अभीष्ट हेता है वहं "य" कै साधं उकार अनुबन्ध को जौड़दैते है जस्षसेये 
(२४२) सूव्ऋवाराटि कालोप हो सके) यथा--पायोनदीभ्यां उयण्‌ (४.४.१११) 
पाथसि भवः ~ पाथ्यः । जहां स्त्रीत्वे की विवक्षा मे ङीष्‌ प्रत्यय लाना अभीष्ट होताहै, 
वहां “य प्रत्यय के साथ षकार अनुबन्ध एवं जहां इीप्‌ अभीष्ट होता ह वहां ठकार 
अनुबन्ध जोड़ देते हँ । यथा - गुण्लचनङ्गाह्यणादिस्यः कर्षणि च (ष्यत्‌) (११६०)-- 


मधुरस्य भावो माधुरी, चतुरस्य भावश्चातुरी, उचितस्य भाव जौचिती। सोमाद्‌ टण्‌ 


(१०४३) -- सोमो देवताञ्स्याः --सौमी ऋक्‌ । 
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सी प्रकार पाणिनि ने तद्धितं "अ" प्रत्यय को सात प्रकार से (अ, अच्‌, अम्‌, 
अञ्ज, अत्‌, ज, ट्‌) स्वप्रयोजन की सिद्धि के लिये प्रयुक्त किया है । 
पाणिनि ने प्रत्ययो के साथ अनुबन्ध जोडते समय लोकेप्रचलित उदात्तादिस्वरों 
का भी विश्चेष ध्यान र्खाहै। जहांजी जो स्वरविशेष अभीष्ट होता है वहां तदनुसार 
प्रत्यय के साथ लकार्‌, तकार, लकार, नकार, चकार आदि अनुबन्ध जोड देते हैं। 
यथा- सप्ठम्यास्त्रल्‌ (१२०४) दारा विहित त्रल्‌ के लित्‌ होने से लिति (६.१.१८७) 
दवाय लित्‌ से पूवं उदात्त हो जातादहै) इसी प्रकार तित्स्वरितम्‌ (६.१.१७६) से तित्‌ 
ब्रत्यथ को स्वरित हौ जाता है । स्नित्यादिनित्यम्‌ (६.१.१६१) हारा जित्‌ थानित्‌ 
प्रत्यय के परे रहते आदि को उदात्तहौ जाताहै। चित्‌ या कित्‌ तद्धितान्त को चितः 
(६.१ १५७) ओर कितः (६.१.१५६) सूत्रों के द्वारा अन्तौदात्तध्वरदहो जाता है। 
अनुदात्तौ सुप्पितौ (३.१.४) से पित्‌ प्रत्यय को अनुदात्त माना गाहे) इनके 
अस्तिरिक्त अन्य प्रत्यय आद्युदात्तश्च (३.१.३) के हारा आद्युदात्त होते हँ । ध्यान रह 
कि पाणिनि के समय लोक मेँ संस्कृतभाषा बोलचाल की भाषाथी ओौर इसमें 
उदात्तादि स्वरों (^प्न््ा) का विशेष ध्यान रखा जाताथा) अतएव पाणिनिने 
अपते व्याकरणम इस का पूरापूराध्यान स्वाह] यहु संब उन्होने प्रत्ययो के साथ 
प्रायः विशिष्ट अनुबन्ध लगा कर्ही सिद्ध कियादहै। पाणिनि की इसी दृष्टि को लक्ष्य 
मे रख केर इष व्याख्या मे प्रत्येक प्रत्यय के साथ जुडं अनुबन्धो का प्रयोजन सर्वत्र 
स्पष्ट द्माया गया है जिससे विद्याधियों को पाणिनि कौ सूक्ष्म श्ास्त्रप्रणयनणंली का 
पदे पदे स्पष्टीकरण होता रहै । इस विषय मे संस्छृत-व्याकरण-जगत्‌ मे हिन्दी भाषा 
के माध्यमसे किया गया यह्‌ पहला यत्न ससञ्नना चाहूय । 
दस खण्डे भी पूवं खण्डो की भान्ति व्याख्या-शेली अपनाई गई है । सर्वप्रथम 
सुवरों का पदच्छेद, विभक्ति, वचन, अनुवृत्ति तथा पटिभाषादिजन्य विशेषतां के 
हारा बना समग्र सूत्रार्थं दर्णा केर बादमें उदाहुरणरूपेण प्रस्तुत प्रत्येक रूप की विस्तृत 
सिद्धिदी गर्ईहै। प्रक्रतसूत्रका उसरूप की सिद्धि मे क्या कायंविशेष रहता इसे 
विशेषरीत्या सम्या समज्ञा कर सर्वत्र स्पष्ट किया गया है) सिद्धि के साथ साथ प्रत्येक 
तद्धितान्त का विग्रह्‌ दे कर उसका हिन्दीभाषामें अथे भी सवेत्रदेदिया गयादहै। 
शङ्कासमाधान का भी वहीदढग रखागया है! जहां तक लेघृकौमूदीकार के आन्तरिक 
रहुस्यो का प्रष्न है उसे समञ्लाने के लिये कुरेद कुरेद कर णडकाओं का समाधान 
किया गया ह ) यहु व्याल्या केवल लघुकौमुदी के मूलोक्त उदाहूरणों तक ही सीभित 
नहीं है बल्कि अन्यान्य अनेकों उदाहरण भी विशाल संस्कृतसाहित्यं से चुन चन कर 
यहां प्रदश्शिते किये गये हैँ । मूलोक्त लगभग पाञ्च सौ उदाहरणो के अतिरिक्तिदो हार 
अन्य उदाहूरण भी विद्यायियो फो विषय के आत्मसात्‌ कराने के लिये विग्रहप्रदणंन- 
पूवक यहां संकलित किये गये हैँ ताकि वे कूपमण्डूक न रह केर विषय के विशेष ज्ञाता 
बन सकं । इसी तरह मूलोक्त सूत्रं कै उतिरिक्त तद्धितप्रक्रणं के लगथम पचास अन्य 
सरल सूत्र श्म यहांछाप्रों की ज्ञानवृद्धि के किये सोदाहरणं व्याख्यात किये मयेह 


[७ | 








तद्धितान्त उदाहुरणों के साहित्यगत प्रयोगोको भी यत्र तत्र निदिष्ट क्रियागयादहै।, 
जगह जगह लोकप्रसिद्ध सुभाषितं ओर सुततियो से भी इसे मण्डितं करने का पूरा पुरा 
प्रयास किया गयाहै। ग्रन्थ के अन्तिमे छः परिञ्जिष्ट बड़ यत्नसे संगृहीत किये गये 
है । इन मे चौथा परिशिष्ट मूलौक्त उदाहरणो की अनुक्रमणिका जी शोध-छात्रौ के 
बड़ेकामकी वस्तु \ इसी तरह तद्धित्प्रकरणस्थ प्रत्ययो कौ सुची भी अनेक दुष्टियी 
से बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है । 

मुज्ञ से जो बन पडा सतह तीन वषे लगा कर इसभागको पूरा किया । इस 
मे सबसे बड़ा सहयोग मेरे विशाल पुस्तकालय काट जौ आज भी राजधानी में 
सस्छृतपुस्तको का व्यक्तिगत एक बड़ा सम्रहटहै। 

इस बार प्रफ़ पटने का कायं प्रायः स्वयंमैनेही कियाहै)। लाख यल करने 
पर भी मानवसुलभस्वभाव के कारण दोषराहित्यतोदुलभदहै ही परन्तु फिरमभी यह्‌ 
ग्रन्थ पयप्पति शुद्धछ्पाहै। इसमे अशुद्धियां क्वचित्‌ ही रही हौगी जो अनिवायं है । 
किसी ने युक्त ही कहा है-- 


अत्यूजितं वस्तु चलं च चित्तमतः प्रमादः सुलमः प्रणतुः। 
प्रमादिनो लेखकमुद्रको च क्वात्यन्तिको पुस्तक ते विद्युद्धिः \। 


शास्त्रिसदनम्‌ सुरभारती का तुच्छ समुपास्तक 


९/६४४२्‌, मुखर्जी गली मौमसेन शास्त्री 
गांधीनगर, दिल्ली-११००३१ 
| २५.७. १६९१ (ई०) | 
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ॐ 
श्रीकेरदराजचिार्यप्रणीता 
* लघु-सिद्धान्त-कोमुदी + 


श्रीभीमसेनश्ास्तिनिमितया भेमीव्याख्ययो सिता 
| पञ्चमो भागः| 
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वरेण्यं सच्चिदानन्दं साक्षिणं सवेकमणाम्‌ । 
आकाराद्नर्वच्छिन्नं वम्दे वन्छं जगद्गुरम्‌ ।१।। 
प्रको जगतोऽध्य्लौी धघिखो योनः प्रचोदयत्‌ । 
येन॒ कलास्त्ररहस्यं नश्चकास्तु हूद्ये सड ।२। 
लघु-सिद्धान्त-कौमुद्ा भमोव्याख्याविभषितः | 
प्रकृतः पञ्चमो चागो दीपवेत्तिसिरं हरेत्‌ ।।२॥। 
सुबन्तानि तिडन्तानि कृदन्त-कारकाणि च। 
सुव्याख्याय समासाश्च तदधितान्‌ विवणेऽधुना ।।४।। 
मामकोनं शमं वीक्ष्य पठकाः पाठका अपि। 
सवे मदमवाप्स्यन्ति संछिन्नोत्थिततसंश्ञयाः ।५। 


नन र ४ “ [ 


| न्ह" 4 ट्र 
अथ तडत-त्रकरणमर 
सुबन्त, तिडन्त, कृदन्त, कारक ओर समास इत सब उपजीव्य प्रकरणों के 
अनन्तर अब यहं से तद्धितप्रकरण प्रारम्भ किया जारहाहै। जैसे घातुञीं से विविध 
प्रत्यय लाने से अनेक प्रातिपददिकों की निष्पत्ति होती है वैच प्रातिपदिकों से भी विविध 
तद्धित प्रत्यय करने पर॒ तद्धितान्त शब्दों की निष्पत्ति होती टहै। संस्कृतसाहत्य का 


२ भं मीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तक्नौमुदां 


अधिकांण भाग तद्धितान्त प्रयोगो संभरापड़ाटहै) लीक से लौकिक, वेदसे वैदिक, धमं 
से धार्मिक, पाणिनि से पाणिनीय, व्याकरणसे वयाकरण, मीमां्ता से मीमांसक, ग्राम 
से ग्रामीण, दशरथ से दागरथि, मेधा से मेधाविन्‌, गग से मार्यं, जन से जनता, अध्यात्म 
ते आध्यात्मिक, भूत से भौतिके, दक्षिणा से दाक्षिणात्य, तुला से तुल्य, उपगु से ओौपएगव, 
दिति से दैत्य, अदिति से आदित्य, मृदु से मृदुता मृदुत्वं ओर स्रदिमन्‌, चक्षुष्‌ से चाक्षुष, 
राष्ट से राष्टिय, युष्मद्‌ से युष्मदीय, अस्मद्‌ से अस्मदीय, समाजसे सामाजिक, घ नष्‌ 
से धानुष्क, शरण से शरण्य, सभा से सभ्य, कण्ठ से कण्ठय, दन्त सरे दन्त्य, मूर्धन्‌ से 
मूर्धन्य, अटन्‌ से आल्िक, स्त्री से स्त्र॑ण, पुरोहित से पौरोहित्य इत्यादि तद्धितान्तो के 
कु उदाहरण हँ 1१ इस प्रकरण में पं गये प्रत्ययो कौ तद्धिताः (६१६) सूत्र से तदधित- 
सञ्ज्ञा होती है ।* एतिहासिक दष्टि से यहं प्रकरण अत्यन्त महत्वकादह । इस मे अनेक 
प्राचीन स्थानों, जनपदो, नगरों आदि के उल्लेख के साथ-साथ अनेक ठेतिहासिक 
व्यक्तियों के कुल, कृति, व्यवसाय, सामाजिक रीति-रिवाज एवं भक्ष्याभक्ष्य आदि पर-- 
वहुमुखी प्रकाश पडता है जो प्राचीन भारतीय इतिहास का सुनहरा पन्ना सिद्ध होता 
है 13 मुनिवर पाणिनि कौ अष्टाध्यायी का लगभग एक चौथाई भाग इन तद्धितप्रत्ययों 
सेभराषडारहै1 यहु प्रकरण अन्य प्रकरणों को अपेक्षा अतीव सरल है । प्रायः तीन- 
चारसूत्रोसेही ूपसिद्धिदहो जाती दहै । इस प्रकरण में अथं का विशेष ध्यान रखना 
होता टे । 
अव सव सेप्रथम तद्धितप्रकरणोपयोगी अधिकारसूत्र का अवतरण करते हँ-- 
| लघु ० | अधिकारसूत्रम्‌- ( ६९७) समर्थानां प्रथमाद्वा ।४।१।८२]। 
ददं पदत्रयमधिक्रियते प्राग्दिशो विभवितः' (११९७) इति यावत्‌ ॥। 
१. अआङ्खल आदि भाषाओं में भी इसी प्रकार कै प्रयोग बहुधा देखे जति हँ । यथा-- 
एा180प से ए80ला, 108 से 1८124071, (ा्ल् से (ागा7181, 1श्से 
(ठा, (णा स (1५1119१, २६ से ९०५0191, ऽप से 6पाा४, (110 से 
(11114150, ०५७ से 0601159, लऽ से (15110), 11418 से {6187 
आदि । 


२. तेभ्यः (प्रयोगेभ्यः) हिताः-- तद्धिताः । तद्धितप्रत्ययों को इतलिये तद्धित कहते है 
क्योकि ये उन उन प्रयोगो की निष्पत्ति में हितकर अर्थात्‌ सहायक होते हैँ । तात्पयं 
यह्‌ है कि इन प्रत्ययो का उपयोग शिष्टसम्मत इष्ट प्रयोगो को सिद्धिके लियेही 
किया जाता है मनमाने नये-नये प्रयोग घडने के लिये नहीं! इस विषय पर एक 
टिप्पण तद्धिताः (६१६) सूत्र पर समासप्रकरण मे लिख चुके है, उसका भी यहां 
पुनरवलोकन कर लेना चाहिये । 


२. इस विषय के लिये श्रीवायुदेवश्ररण-अग्रवालविरचित पाणिनिकालीन भारतवषं 
नामक ग्रन्थ का अवलोकन करे । 


तद्धितप्रकर्णन्‌ 


अर्थः-- समर्थानाम्‌, प्रथमात्‌ ओर वा-इन तीनो पदों का अधिकार किया 
जाता है । यह अधिकार अष्टाध्यायी में प्राण्दिशो विभक्तिः (५.२.१) सूत्र तक 


जाता है। 

व्याख्या - समर्थानाम्‌ ।६।३। (निर्धारणे षष्ठी, समर्थानां मध्य॒ इत्यर्थः) } 
प्रथमात्‌ ।५।१) वा इत्यव्ययपदम्‌ । यहां तीनों पदों मेँ प्रत्येक पद पर स्वरित का चिल 
होने से स्वरितेनाधिकारः (१.३.११) द्वारा तीनो पदो का पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से अधिकार 
कियाजारहाहै। इससे किसी एक अधिकार के निवृत्तहो जानै परभी दूसरे कौ 
प्रवत्ति बनी रहती है । प्राग्दिशो विभक्तिः (११६७) सूत्र तक तो तीनों का उपयोग 
होने से तीनों पदों का अधिकार चलेगा ही, परन्तु आगे स्वाथिक प्रत्ययो मे अनुपयुक्त 
होने से समर्थानाम्‌ ओर श्रथमात्‌' की निवृत्तिहो जायेगी केवल वा'पदकाही 
यथासम्भव अधिकार रहेगा । अथः-- (समर्थानाम्‌) समर्थो के मध्य जो समथं (प्रथमात्‌) 
प्रथम उच्चरित हौ उस से परे (वा) विकल्प कर के वक्ष्यमाण तद्धित प्रत्यय हों । ध्यान 
रहे कि इस प्रकरण मेँ प्रत्ययः (१२०), परश्च (१२१), ्याप्प्रातिपदिकात्‌ (११६) 
ओर तद्धिताः (६१६) के अधिकार पूवेतः आ रहे हैँ) 

यह्‌ अधिकारसूत्र है । अधिकारसूत्र का उपयोग अपने स्थानों पर नहीं हआ 
करता । विधिसूत्रो मे उपस्थित होकर उन के साथ एकवाक्य बन कर इन की चरितार्थता 
हुजा करती है ! यथा-- तेस्याएऽपत्यम्‌ (१००४) यह विधिसूव है । यहां प्रथम उच्चरित 
"तस्य" पद है जो षष्ठयन्त का उपलक्षण है, अतः तद्बोध्य पदकोही प्रक्रियादशामें 
प्रथम समश्चा जायेगा । इस से उपगोरपत्यम्‌ इत्यादि मे उपगोः" आदि षष्ठ्यन्त पदों से 
ही तद्धितप्रत्ययो कौ उत्पत्ति हमेगी प्रथमान्त अपत्यशब्द से नहीं । तद्धितप्रत्यय विकल्प 
से होते हैँ । इस से पक्त में "उपगोरपत्यम्‌" आदि वाक्य तथा 'उपग्वपत्यम्‌' आदि समास 
भोहो सकते टै 1 

यहां 'समथं' का अभिप्राय अथंबोध कराने मे समथ" से है। जिस में तत्तत्सन्धि- 
कायं हो चुके हों वही पद अथबोध करानेमे समथ हो सकता है अकृत-सन्धिकार्यं नहीं । 
अतः समर्थ" से यहां कृतसन्धिकायं (कृतं सन्धिकायं यस्मिन्‌) पदकाही ग्रहण समन्ना 
जायेगा । इस से “सु उत्थितस्य अपत्यम्‌' यहां अत इञ्‌ (१०१४) सूत्र से इञ्‌ प्रत्यय 
होकर आदिवृद्धि ओर अव्‌ अददेण करने से सावूत्थितिः' न बनेगा, अपितु सूत्थित शब्द 





१, ननु उपम्वपत्यम्‌' इति कथं षष्ठीसमासः, तद्धितानां समासापवादत्वात्‌ । न च 
तद्धितानां पाक्षिकत्वात्‌ तदभावपक्षे षष्ठीसमासो निर्बाधि इति वाच्यम्‌ । अपकादेन 
मुक्ते पुनरुत्सर्गो न प्रवक्त॑त इति पारे मध्ये षष्ठा वा (२.१.१७) इति वाग्रहणेन 
ज्ञापितत्वाद्‌ इति चेच्छृणु । दे वयज्ञि-शौचिवक्षि-सात्यमुग्रि-काण्ठेविदधिभ्योऽन्यतर- 
स्याम्‌ (४.१.८१) इति पूर्व॑सूत्राद्‌ अन्यतरस्याम्‌ ~ग्रहणानुवृत्तैः समासोऽपि सिध्यति । 





ट भँ मीव्याख्ययोपेतायां लघृसिद्धान्तकौमुदयां 


से ही इन्‌ प्रत्यय होकर (सौत्थितिः' बनेगा । इसी प्रकार "वि ईक्षमाणस्य अपत्यम्‌' यहां 
'वायिक्षमाणिः' न बनकर वैक्षमाणिः' ही बनेगा 19 

यहां यह विशेष ध्यातव्य टै कि अत्यन्त स्वाथिकं प्रत्ययो को छोड कर अन्य 
तद्धितप्रत्ययों की उत्पत्ति सुंबन्तोसेही हुमा करती हे केवल "उपगु आदि शुद्ध 
प्रातिपदिकों से नहीं ।* तद्धितप्रत्यय्‌ अलौकिकविग्रह मे उपगु उ.स्‌' आदि सबन्तोसेही 
होते है 13 

तो दस प्रकार तद्धितविधान पदविधिदहै। अतः समर्थः पदविधिः (६०४) 
परिभाषाद्रारा सम्थपदोंसे ही तद्धितप्रत्ययों का विधान हौगा असमथ षदोंसे नहीं । 
यथा--कम्बलमुपगौरपत्यं देवदतस्य (कम्बल तो उपगू का है, सन्तान देवदत्त की है) | 
यहं उपगुखब्द का कम्बल के साथ सम्बन्ध है अपत्य के साथ नहीं, अतः एकार्थीभाव- 
सामर्थ्यं कै न रह्नै से "उपगोरपत्यम्‌" मे तद्धित की उत्पत्ति नहीं होती ।* 

कटू लोग समर्थानां प्रथमाहा के स्थान पर समर्थात्प्रथमाद्र एेसा सूत्र पसन्द 
करते है । 'समर्थानाम्‌' मे बहुवचन का निदेश उन्ह उपयुक्त प्रतीत नहीं होता । 

स्मरणीय सार-- 

(१) तद्धितप्रत्यय उस शब्दसे होते हँ जिसमें सन्धिकायंकियाजाचुकाहो। 

(२) तस्यापत्यम्‌ (१००४), तेन रक्तं रागात्‌ (१०३३), तेन प्रोक्तम्‌ (११०८), 
तस्य समूहः (१०४७), तत आगतः (१०६८) इत्यादि प्रत्ययविधायकसूत्रां मे तस्य, 
तेन, ततः आदि जा प्रथम पदु गये पद, तद्बोध्य शब्दों से ही तद्धितप्रत्यय हुजा करते है | 


१. जंसाकि सहाभाष्य मे यहां स्पष्ट लिखा हैः 
किम्पुनः समर्थम्‌ ? अर्थाभिधाने यत्समर्थम्‌ । फि पुनस्तत्‌ ? कृतवर्णानुपूर्वौकं 
पदम्‌ । सोत्थितिः । वेक्षमाणिः । (महाभाष्य ४.१.८२; 





२. अत एव घकालतनेषु कालनाम्नः (६.३.१६) यहां तरप्‌ तमप्‌ इन तद्धित प्रत्ययो 
के परे रहते सप्तमी के अलुक्‌ का विधान किया गया है । यदि तद्धितप्रत्ययों की 
उत्पत्ति सुबन्त से न होकर केवल प्रातिपदिक से ही होती तो तरप्‌-तमप्‌ आदि 
तद्धितप्रत्ययो के परे होने परर्सुप्‌केनहोनेसेउसके लुक्‌ या अलुक्‌ काप्रश्नही 
पैदा न होता । अतः इससे सूतरां सिद्ध होताहै कि सुबन्तं से ही तद्धितो की 
उत्पत्ति होती है । 

र. तद्धितो मे भी समासो की तरह्‌ लौकिक ओौर अलौकिक दो प्रकारका विग्रह हुम 
करता है । उपगोरपत्यम्‌" यह्‌ लौकिकतिग्रह तथा "उपग इस्‌ + अण्‌" यह्‌ अलौकिकः 
विग्रह हे) 

४. जव पदमिल केर परस्परसम्बद्ध एक अथं की प्रतीति कराते हतो वहां एकार्थी- 


भावरूप सामथ्यं होता है । समास, तद्धित आदि पदविधियो में यही सामथ्यं पाय 
जाता रहै । ॥ 


बकः = कि 
‰१५। 
तद्धितपरकरणम्‌ न ८ 

(३) तद्धितप्रत्यय विकल्प से होते हैँ अतः पक्त मे वाक्य तथा यथासम्भव समास 
भी टो सक्ता) 

(४) तद्धितप्रत्यय (अत्यन्त स्वाथिकों को छोड कर, सुंनन्तोसेही होते दँ केवल 
प्रातिपदिको से नहीं । जहां प्रातिपदिकं से विधान कहाहै वहां पर भी तत्तत्प्रकरतिक 
संबन्तो से ही विधान ससञ्चना चाहिय । 

(५) तद्धितप्रत्ययों के विधानमे भी समथंपरिभाषा (समथः पदविधिः ६०४) 
प्रवतत हौ जाती टै । अतः समर्थं पदों से ही तद्धितप्रत्ययों की उत्पत्ति होती है असमर्थं 
पदों से नहीं 1 यधा -- (ऋद्धस्य उपगोरपत्यम्‌, कम्बलमुपगोरपत्यं देवदत्तस्य" इत्यादियों 
मे उपगुणब्द से अपत्यार्थं मे अण्‌ प्रत्यय नहीं होता 1 

अव प्राग्दीव्यतीय तद्धितो का वणन करनेसे पूवं कु साधारण (सामान्य) 
प्रत्ययो को दशति है-- 

| लघु ° | विवि-सूत्रम्‌--{&€ ८) अहवयत्थादिस्यत्च ।४।१।८४।। 
एभ्योऽण्‌ स्यात्‌ प्राम्दीव्यतीयेष्व्थेष्‌ \ अदवपतेरपत्यादि अाद्वपतम्‌ । 
गाणपतम्‌ ।। 

अथंः--अए्वपति आदि शब्दो से (भी) प्राम्दीव्यतीय अर्थों मे तद्धितसंज्ञक अण्‌ 
प्रत्यय हो । 

व्याख्या---अर्वपत्यादिभ्यः ।५।३। च इत्यग्ययपदम्‌ । अण्‌ ।१।१। प्रग्‌ दत्यव्यय- 
पदम्‌ । दीव्यतः ।५।१। (प्राग्दीव्यतोऽण्‌ सूत्र से) । तद्धिताः यह्‌ अधिकृत है) अश्वपत्ति- 
शब्द आदिर्येषां तेऽष्वपत्यादयस्तेभ्यः = अश्वपत्यादिभ्यः । तद्गुणसंविज्ञानवहूव्रीहि- 
समासः 1 अथं:-- (अश्वपत्यादिभ्यः) अश्वपति आदि णब्दो से (च) भी (तद्धितः) तद्धित 
सं्ञक (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता है (दीव्यतः) तेन दीव्यति खनति जयति जितस्‌ सूत्र 
से (प्राक्‌) पूवे के अर्थो में। 

आगे तैन दीव्यति खनति जयति जित्‌ (१११७) सूत्र आयेगा । इस सूत्रसे 
पहले-पहले तस्यापत्यम्‌ (उस कौ सन्तान), तेन रक्तं रागात्‌ (उससेरङद्धा गया) इत्यादि 
जो अथं निदिष्ट किये गये रह उन्हे प्राग्दीव्यतीय अथं कहते है ।3 इन अर्थो से अश्वपति 


१. समथः पदविधिः (९०४८) का सामथ्यं तथा समर्थानां प्रथमाद्रा (६६५) का सामथ्यं 
परस्पर वित्कुल भिन्त प्रकार काहोताहै। दषके उपर्युक्त सूृक्ष्मभेद को बुद्धिमे 
टोके तरह से व्रि लेना चाहिय 

२. प्राग्दौव्यतोऽथेगोधकेष्‌ इदमधिक्रियते इत्यादिप्रकारेण एषामप्यधिकारत्वं योध्यम्‌ । 
तेष्वयम्भवतीति विधायकत्वमेवेत्यन्ये--इति दित्यदित्यादित्यसूत्रभाष्योद्योते नागेशः 1 

२ दीव्पतः प्राक्‌ प्राग्दव्यत्‌, अपवरिवहिरञ्चवः पञ््वस्पा (२.१.११) इत्यव्ययीभावः 1 
तत्र भवाः प्राग्दोव्यतीयाः 1 बुद्धशच्छः (१०७७) इति छः 1 लघुसिद्धान्तकौमुदी में 
मुख्यतः प्राग्दीव्यतीय अथं इस प्रकार से दिये सये हैँ १. तस्यापत्यम्‌ (१००४८) । 


६ भमीन्याख्ययोपेतायां लघ्‌सिद्धान्तकौमुदां 


आदि श्नब्दों से अण्‌ प्रत्यय होता है | अश्वपत्यादिएक गण है|, 

यहं सूत्र आगे आने वाले दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः (६९६) सूब्रदारा 
प्राप्त "ण्य" प्रत्यय का अपवाद ह } सूत्र के उदाहरण यथा-- 

अषएवपतेरपत्यादिः आश्वपतम्‌ (अश्वपति की सन्तान आदि) । तद्धितप्रत्ययों की 
उत्पत्ति सुबन्त से ही होती है -इस नियम के अनुसार यहां “अश्वपति इस्‌" आदिसे 
तस्याऽपत्यम्‌ (१००४, उस की सन्तान) आदि प्राग्दीव्यतीय अर्थों मेँ अश्वपत्या दिभ्यश्च 
(६९८) इस प्रकृतसूत्र से तद्धितसंज्ञक अण्‌ प्रत्यय हो कर (अश्वपति इस्‌ +अण्‌' हुआ । 
अब कृत्तद्धितसमासाश्च (११७) से समग्र समुदाय कौ प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर सुपो 
धातु-प्रातिपदिकयोः (७२१) सूव्रद्वारा प्रातिपदिक के अवयव सुप्‌ (ङस्‌) का लुक्‌ करने 
से अश्वपति +-अण्‌' रहा । पनः अण्‌ प्रत्यय के णकार कौ हलन्त्यम्‌ (१) से इत्संज्ञा 
जओौर तस्य लोपः (३) से उस इत्‌ का लोप हौ जाता है--अश्वपति + अ । अण्‌ प्रत्यय 
के णित्त्व के कारण तदधितेष्वचामादेः (६३८) सूत्र से अश्वपति" अङ्कु के आदि अकार 


२. तेन रक्तं रागात्‌ (१०३३) । ३. नक्षत्रेण युक्तः कालः (१०३४) । ४. दृष्टं 
साम (१०३६) । ५. परिवृतो रथः (१०३८) । ६. तत्रोद्धृतममत्रेभ्यः (१०३६) । 
७. संस्कृतं भक्षाः (१०४०) । ८. साऽस्य देवता (१०४१) । ६. तस्य समूहः 
(१०४७) । १०. तदधीते तद्वेद (१०५३) । ११. तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि 
(१०५६) । १२. तेन निवृत्तम्‌ (१०५७) । १३. तस्य निवासः (१ ०४५८) | 
१४. अदूरभवश्च (१०५६) । १५. शेषे (१०६८) । १६. तत्र जातः (१०८७) । 
१७. प्रायभवः (१०८६) । १८. सम्भूते (१०६०) । १६. तत्र भवः (१०६२) । 
२०. तत॒ आगतः (१०६८) । २१. प्रभवति (११०३) । २२. तद्‌ गच्छति 
पथिदूतयोः (११०४) । २३. अभिनिष्क्रामति हारम्‌ (११०५) । २४. अधिक्रत्य 
कृते ग्रन्थे (११०६) । २५. सोऽस्य निवासः (११०७) । २६. तेन प्रोक्तम्‌ 
(११०८) । २७. तस्येदम्‌ (११०६) । २८. तस्य विकारः (१११०) 1 इन के 
अतिरिक्त कुष्ठ अन्य अर्थों का भी अष्टाध्यायी मे उल्लेख किया गया है । 

१. अश्वपत्यादिगण यथा-- 
अश्वपति । ज्ञानपति । शतपति । धनपति । गणपति । स्थानपति । यज्ञपति । 
राष्टूपति । कुलपति । गृहपति । पशुपति । धान्यपति । धन्वपति । बन्धुपति । 
धरमेपति । सभापति । प्राणपति । क्षेत्रपति ] 

२. आदि शब्द से अन्य भी प्रा्दीन्यतीय अर्थो का यथासम्भव संग्रह्‌ कर लेना चाहिये) 
यथ। - अश्वपतीनां समूहः । अष्वपतेजतिः । अश्वपते रागतः । अश्वपतौ भवः । 
अश्वपतेनिवासः । अष्वपतेरिदम्‌ इत्यादि । इसी प्रकार जगेभी समञ्च लेना 
चाह्यि । 


ठ 
तद्धितप्रकरणम्‌ ७ 
कौ आकार वृद्धि तथा यस्येति च (२३९) से धसंज्ञक ` इकार का लोपं करने पर 
आर्वेपत्‌ - ज =: “आश्वपत' यह्‌ तद्धितान्त शब्द निष्पन्न हु । तद्धितान्त होने से 
प्रातिपदिकसंज्ञा के कारण इस से स्वादिप्रत्ययों की उत्पत्ति होती है । विक्नेष्यानुसार यहां 
लिद्ध की व्यदस्था होती हैं । सामान्य कौ अपेक्षासे नपुंसकम प्रथमा के एकवचन की 
विवक्षामें सुँ प्रत्यय ला कर अक्तोऽम्‌ (२३४) से उसे अम्‌ आदेण तथा अमि पुर्वः (१३५) 
से पूवहूय एकादेन करने पर “आगएवंपतम्‌' प्रयोग सिद्ध हौ जाता है । विशेष्य कै पुलिङ्ध 
हीने पर जार्वपतः' एवं स्वरीलिद्घ होने पर हिङ्हाणजण (१२५१) से डीप्‌ हौ भसंज्ञक 
अकार कालोप कर विधक्तिकायं करने से आश्वपती' बनेगा । 
दूसरा उदाहरण - गणपतेरपत्यादि गाणपतम्‌ (गणपति कौ सन्तान आदि) । 
गणपतिशब्द भी अरवपत्यादिगण मे पढ़ा गया है अत्तः इससे भी प्राग्दीव्यतीय अर्था 
मे पूवक्तिप्रकृारेण अण्‌ प्रत्यय, प्रातिपदिकसंज्ञा, सुब्लुक्‌, आदिवृद्धि तथा भसंज्ञक 
अकार्‌ कालोप क्र विभक्तिकायं करनेसे भाणपतम्‌' प्रयोग सिद्धहौ जाताहे। 
नीट - कई लोग (गणपतिदेवताऽस्य' इस विग्रह मे साऽस्य देवतः (१०४१) 
इस प्राग्दीव्यतीय अथं मे अग्रिम दित्यदित्फादित्थपत्युत्तरपदाण्ण्यः (६९६) मूत्रसे 
ण्य (य) प्रत्यय कर भ्गणपत्यो मन्त्रः" (गणपत्तिदेवताबाला मत्त्र) इस प्रकार धिखते 
है । वह सर्वथा अपशब्द समञ्चना चाहिये । गणपतिणब्द से समस्त प्राग्दीव्यतीय अर्थो 
मे प्रकृतसूव्रहारा अण्‌ प्रत्यय ही होगा । अतः गाणपतो मन्त्रः कहना ही शुद्ध है । 
यहां यहु भी विशेष ध्यातव्यहैकि दस प्राग्दीव्यतीयप्रकरण मे प्राग्दीव्यतोऽण्‌ 
| (४.१.८३) अर्थः -तेन दीव्यति खनति जयति नतम्‌ (१११७)- सूत्र से पूवं अण्‌ 
प्रत्यय का अधिकार जानना चाहिये] सूत्रा अण्‌ प्रत्यय का अधिकार किया गया 
हे शेष सव प्रत्ययं इसके अपवाद! जहां अन्य कोई विशेष प्रत्यय विानन 
किया जायेगा वहां सामान्यतः अण्‌ प्रत्यय ही होगा ¦ अष्दपत्यादिगण में सामान्यप्राप्त 
अण्‌ व्रत्यय को बाय कर दित्थदित्यादित्थपत्यु ्रपदाष्णदः (६९९) इस अग्रिमसूव्रहारा 
ण्य" प्रत्यय प्राप्त होता धा परन्तु हमें यहां अण्‌ प्रत्यय करना ही अभीष्ट ह अतः उस 
का पुरस्तादपवाद यह्‌ प्रकृतसूत्र समज्लना चाहिये । 
अब सामान्यप्राप्त अण्‌ के अपवाद श्य" प्रत्यय का विदान करते है-- 
| लघु ° | विधि-सूत्रम्‌ -- (€ ६ € ) 
दित्यदित्थफादित्यपत्बुत्तरपदष्ण्यः । ४1१।८५।। 
दित्यादिभ्यः पुत्युत्तरपदाच्च प्रा्दीव्यतीयेष्वर्थेषु ण्यः स्यात्‌ । 
अणोऽपवादः । दितेरपत्यं दैत्यः । अदिते रादित्यस्य वा अपत्यम्‌ -- 


१. तद्धितप्रत्यय स्वादिप्रत्ययों कै अन्तर्गत हँ अतः यकारादिं ओर अजादि तद्धितोंके 
परे होने पर यचि भम्‌ (१९५) से पूर्वं की भसञ्जा तथा हलादियों के परे होने 
पर स्वएदिष्वसवनामस्थाने (१६५) दारा दूर्व ६ की पदसंज्ञा जाननी चाहिये । 
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अ्थः-- दिति (दत्यो की माता), अदिति (देवताओं कौ माता) ओौर आदित्य 
(मूर्यं) शब्दों से तथा पतिज्व्द जिन का उत्तरपद हौ एमे शब्दों से प्राग्दीव्यतीय अर्थों 
मे "ण्य" प्रत्यय हो । यह्‌ सूत्रे अण्‌ प्रत्यय का अपवाद है । 

व्याख्या -- दित्यदित्यादित्यपत्युत्त रपदात्‌ ।*।१। ण्यः । १।१। प्राक्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । 
दीव्यतः ।५।१) {प्रार्दीन्धतोऽण्‌ इस अधिकारसूत्र से) 1 ब्रत्ययः, परश्च, डचार्यति- 
पदिकात्‌, त्ताः इत्यादि सव पूवत: अधिकृत ह ¦ समास---पतिशब्द उत्तरपदं यस्य 
स॒पत्युत्तरपदः (शव्दः), बहुव्रीहिसमासः । दितिश्च अदितिश्च आदित्यश्च 
पत्यूत्त रपदणफ्च दित्वदित्यगदित्यपत्युत्त रदम्‌, तस्मात्‌ =-= दित्य दित्यादिव्यपत्युत्त रपदात्‌, 
समाहारदन्द्रः । अथं .-- (दीव्यतः) दीव्यत्‌ स्ने (प्राक्‌) पहुले के अर्थो में (दित्यदित्यादित्य- 
पत्युत्तरपदात्‌) दिति, अदिति सीर आदित्य शब्दो से एवं पतिशब्द जिन का उत्तरपद 
हौ एेये ससस्त शब्दों से मी परे (तद्धितः) तद्धितसं्ञक (ण्यः) ण्य प्रत्ययहौ जाता] 
प्राग्दीव्यतोऽण्‌ (४.१.८३) द्वारा अधिक्रृत्‌ अण्‌ प्रत्यय का यहु अपवाद है । उदाहरण 
यथा-- 

दितेरपत्यं देत्यः (दिति की सन्तान) । यहां दिति इस्‌' इस सबन्त प्रातिपदिक 
से तस्यापत्यम्‌ (१००८) के अर्थं में प्राण्दीन्धतःऽण्‌ (४.१.८३) इस सामान्यप्राप्त 
अणुप्रत्यय का वाध कर प्रकृत दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः (६६६) सूत्रसे 
ण्यप्रत्यय हो कर तद्धितान्तत्वेन समग्र समुदाय कौ प्रातिपदिकसंज्ञा (११७), सुन्लुक्‌ 

(८२१), चुटू (१२६) से ण्यप्रत्यय के आदि णकार को इत्संज्ञा एवं तस्य लोपः (३) 

पेउस का लीप करने पर्‌ दिति + य' हु । अव तद्धिते प्रत्यय के णित््वके कारण 

तद्धतेष्वचमादैः (€रेर) सुक्रदारा अद्ध के आदि अच्‌ द्कारको एकार वृद्धि तथा 
सस्यं च ( २३६ ) से घसंजेक अन्त्य इकार का लोप करनेसे "दत्य" ग़ब्द बना । अब 
विशेष्यानुसार पुलिद्ध मं सुविभक्ति लाने पर सकार कर्त्व तथा रेफको विसर्गं 
आदे करने पै दैत्यः" प्रयोग सिद्धहोजाताहै। 

अदितेरपत्यम्‌ आदित्यः (अदिति कौ सन्तान) } यहां भी पूववत्‌ अदिति डस्‌ 
से अपत्यार्थं मे प्रकृतसुद से ण्प्रत्यय, प्रातिपदिकसंज्ञा, सुब्लुक्‌, आदिवृद्धि तथा भसंज्ञक 
इकार का लोप कर विधक्ति लानि से आदित्यः प्रयोग षिद्ध हो जाता है । 

आदित्यस्य अपत्यम्‌ आदित्यः (आदित्य कौ सन्तान) । यहां (आदित्य ङस्‌" इस 
पुवन्त से अपत्याथं मे ण्वव्रत्यय, प्रातिपदिकसंज्ञा, सुब्लुक्‌, आदिवृद्धि"* तथा भसंज्ञक 
अकारका लोपदहौ कर आदित्य्‌ +य“ हुखा । अव इस अव्स्थामे पुवं यकार का 
वैकल्पिक लोप करने के लिये अग्रिमसूव्र प्रवृत्त हीताहै-- 

१. पजन्यवट्लक्षण्रवं्तिः (जैसे बादल, जल ओर स्थल सव जगह एक समान वृष्टि 
करतेहंवे यह्‌ नहीं देखते कि जलमेंबरसना व्यर्थं ञौर स्थले उपयोगी है 
वेते सूवोंकी भी प्रवृत्ति होती रहै) इस परिभिषाके कारण दीघं आकारकोभी 
पूनः वुद्धि आदेश्षके द्वारा आकार अदेश हो जाताहै। 


:तद्धितप्रकरणम्‌ & 


. | लघ | विधि-सूत्रम्‌-- ( १००० ) हसो घमां यसि लोषः ।दाय। ८ ३।। 
वा स्यात्‌ ) इति यलोपः } आदित्यः । प्राजापत्यः ॥ 

अथः-- टल्‌ से परे यम्‌ वर्णोका लोप हो विकेत्प से, यदि यम्‌ व्ण परेहौ तो । 

व्याख्या- हलः ।५।१। यसराम्‌ ।६।२। यमि ।५७।१। लोपः । ११। अन्यतरस्याम्‌ 
५७।१। (च्चयो होऽन्यतरस्याम्‌ से) 1 अर्थ--(हलः) हल्‌ से परे (यमम्‌) यमूप्रत्या- 
हा रान्त्म॑त वर्णो का (अन्यतरस्याम्‌) एक अवस्था में (लोपः) लोपहौ जाता दहै (यमि) 
यम्‌ परेदहो तौ । एकं अवस्थामे लौप कहुनैसे दूसरी अवस्थामे लोपन हीमा, अतः 
विकल्प सिद्ध हो जायेगा । यम्‌ प्रत्याहार में अन्तःस्थ तथा वर्गो के पञ्चम वर्णं अतति 
है । यथाबंख्यमनृदेशः सम^नास्‌ (२३) परिभाषा के अनुसार यकार परे होने पर 
यकार का, ककार परे होने पर वकार का इत्यादि प्रकारेण लुप्यमान यम्‌ सेतादूग 
यम्‌ परेहोनेपरदही लोप होगा ।' 

'आदित्य्‌ + य' यहां तकार हृल्‌ सेपरे थ्‌' इस यम्‌ का प्रकृत हलो यमां 
यमि लोपः (१०००) सूत्र से वैकल्पिक लोप हौ जयेगा क्योकि "्य' वाला य' दूसरा 
यम्‌ वर्णं परे है ही) अतः लोपपक्ष मं आदित्यः" तथा लोपाभाव मे (आदित्य्यः इस 
प्रकार दो रूप नगे 1 
१. अत एव “माहात्म्यम्‌, तादात्म्यम्‌" इत्यादयो मे मकार यम्‌ के परे होने पर तकार 

यम्‌ का लोप नहीं होता| 
२. द्विविधो हि जादित्यणशब्दोऽवगन्तव्यः। एकस्तावद्‌ अदितेरपत्यम्‌ इत्सथं व्युत्पादितः । 
दितीयोऽपत्या्थभिन्नजाताद्यथे 'जदितौ जातः" इत्यादिप्रकारेण निष्पादित; । 
उभ्यत्र अदितिशब्दाद्‌ दित्षदित्यईदत्य० (६६६) सूत्रेण ण्यप्रत्ययो भवति) 
परं यदा आदित्यशब्दात्‌ प्राग्दीव्यतीय्ष्व्थेषु ण्यप्रत्ययः क्रियते तदा द्विविघाभ्यामपि 
आदित्यणब्दाभ्यां समानेऽपि ण्यप्रत्यये प्रक्रियावषम्यं भवति । तत्रादौ जाताद्यथं 
व्युत्पादितस्य आदित्यणब्दस्य प्रक्रियेत्यम्‌ -- 
जाताद्यर्थे निष्पन्नाद्‌ आदित्य ण़ब्दाप्ण्ये आदिवृद्धौ, यस्येति च (२३६) इति 
भस्याकारस्य लोपे 'आदित्य्‌ +-य' इति स्थिते यण मयो द्रे वाच्ये (वा०) इति 
पूवंयकारस्य विकल्पेन द्वित्वे हृत्पै यञां य॑म लोपः (१०००) इति वा यलोपः । 
-तदेवम्‌-- 
दित्वे सति कृते लोवे--यादित्य्यः । 
द्वित्वे सति लोपाभावै-- आदित्य्य्यः | 
द्ित्वाभावे कृते लपे --सादित्यः । 
द्वित्वासवि, लोपायावे--यादित्य्यः | 
इत्थम्‌ एकयं द्वियं त्रियं देति त्रीणि स्पाणि सिध्यन्ति | अपत्यप्रल्ययान्ताद 
जादित्यशब्दाण्ण्ये, आदिवृद्धी, भस्याकारस्य लोपे च कृते 'आदित्य्‌ ! य इति 
स्थितौ आपत्यस्य च तह्ितेऽन्यति (६.८.१५१) इति पूर्वयकारस्य नित्यं लोपे 
-आदित्यः' इत्येकयमेव रूपम्‌ । 


क 
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यहां यह्‌ वात विशेषतः ध्यातव्यहै कि हल्‌ से परेही यह यमोयमिलोप्‌ 
प्रवृत्त होता है । अन्नम्‌, प्रसन्नम्‌ आदिमे अच्‌ से परे यह लोप नहीं हौता। 

अव पत्युत्तरपदों सेण्य का उदाहरण यथा-- 

प्रजापते रपत्यं प्राजापत्यः (प्रजापति की सन्तान) । श्रजापति' में षष्ठीतत्पुरुष 
समास है- प्रजायाः पतिः प्रजापततिः । प्रजापतिणब्द मे पति" ए्ब्द उत्तरपदमे दहै । अतः 
सुबन्त प्रजापतिशब्द से अपत्याथं मे प्रक्रत दित्यदित्थादित्यपत्युक्तेरपदाण्ण्यः (६६६) सूत 
से ण्यप्रत्यय, सुग्युक्‌ (७२१), आदिवृद्धि (६३८) तथा यस्येति च (२३६९) से भसंज्ञक 
इकार का लोप करने पर--प्राजापत्‌ +य == श्राजापत्यः' प्रयोग निष्पन्न हो जाता है । 

^ इसी प्रकार--सेनापतेरपत्यादि सैनापत्यम्‌ । वृहूस्पतेरपत्यादि बाहस्पत्यम्‌ 

द्त्यादि । 


अन प्राग्दीव्यतीयप्रकरण में ओौत्सशगिक अण्‌ कै अपवाद कुठ वात्तिकों का 
उत्तेख करते हँ-- 
| लघु० | वा०-(६७) दवार्‌ यजौ | 

देव्यम्‌ । दंवम्‌ । 

अर्थः--देवशब्द से प्राग्दीव्यतीय अर्थो मेँ तद्धितसञ््लक यञ्‌ ओर अम्‌ प्रत्यय हो । 

व्याख्या-- देवात्‌ ।५।१। यनबौ 1 १।२। यन्‌ च अञ्‌ च यनजौ, इतरेत र्न्दे: । 
यहु वात्तिक तद्धिताः (६१६) के अधिकार मे दित्पदित्यादित्य० (६६६) सूत्र पर 
महाभाष्य मे पढ़ा गया ह । अतः प्राग्दीव्यतीय अर्थो मेही जम्‌ का अपवाद जानना 
चाहिये । अथं-- (प्राग्‌ दीव्यतः) दीव्यत्‌ से पहले के अर्थो मे देवात्‌) देवशब्दे 
(तद्धितौ) तद्धितसञ्ज्ञक (यजनौ) यञ्‌ ओर अन्‌ प्रत्पयहौ जाते दह । यन्‌ ओर्‌ अन्‌ 
मे जकार इत्‌ है 1 उदाहरण यथा-- 

देवस्य अपत्यादि दैव्यं दैवं वा (देव की सन्तान आदि) । सुबन्त देवशब्दसे 
अपत्य आदि प्राग्दीव्यतीय अर्थो मे ओौत्सगिक अण्‌ के अपवाद प्रकृत देवाद्‌ यज 
(वा० ९७) वात्तिकि से यञ्‌ या अन्‌ प्रत्यय होकर प्रातिपदिकसंज्ञा, सुम्नुक्‌, आदिवृद्धि 
से एकार को एेकार तथा यस्येति च (२३६) से भसंज्ेक अकार कालोप करने पर 
यजपक्ष मे दव्यम्‌" ओर अनुूषक्च मे दवम्‌" प्रयग निष्पन्न होतादहै।१ अण्‌ ओर अञ्‌ 

१. ध्यान रहे कि अनुपक्ष मे 'देव' शब्द से स्व्रीत्वे कौ विवक्षा मे टिङ्डाणज्‌० 

(१२५१) सूत्र से ङीप्‌ प्रत्यय हो कर भसंज्ञक अकार का यस्येतिच (२३६) से 
लोप करने पर दैवी प्रयोग सिद्धदहौ जाता है। परन्तु यजरपक्षमे दैव्यशब्द से 
स्त्रीत्व की विवक्षा मे यञश्च (१२५२) सूव्रह्रारा ङोप्‌ न हौ क्र अजाद्यतष्टाप्‌ 
(१२४९) से टाप्‌ ही होता है--दैव्या । इस का कारण यह्‌ टै कि यश्च (१२५२) 
सूत्र मेँ अपत्याधिकारपस्िति यञ्‌ प्रत्यय का ग्रहणदही अभीष्ट है। यहां दिव्य मृ 
हा यञ्परत्यय अपत्याधिकार में पट नहीं गया अपितु अपत्याधिकार से पुवं 
प्राग्दीव्यतीय साधारणप्रत्ययों के प्रकरणम पठा गयादहै ) इस का विशेष विवेचने 
सतरीप्रत्यय-प्रकरण मे थश्च (१२५२) सूत्र पर इसी व्याख्यामे देखें । 
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प्रत्ययो मे स्वरकादही अन्तर पडताहै। यदिअण्‌ होता तौ शब्द अन्तोदात्त होता 
जो अनिष्ट था 1 अव अञ्‌ करने से आयुदात्तस्वर होताटै जौ अभीष्ट है । 

अब दूसरे वात्तिक काअवतेरण करतेर्हु-- 
| लघु० |] वा०--(६८) बह्षिष्टिलीपे यन्‌ च 

वाद्यः ॥ 

अर्थः --"वहिस्‌' शब्द से प्राग्दीव्यतीय अर्थौ मे तद्धितसंज्ञक यन्‌ प्रत्यय तथा 
वहिस्‌ की टि (इम्‌) कालोपहोजातादहै) 

व्याख्या --बहिषः ।*५।१। टिलोपः 1 १1१। यञ्‌ 1१1१ च इत्यव्ययपदम्‌ ! प्राक्‌ 
इत्यव्ययपदम्‌ । दीव्यतः ।५।१। (प्राग्दीव्यतोऽण्‌ से) । टेर्लोपः टिलोपः, षष्ठीतत्पुरुषः । 
अथंः-- (दीव्यतः) दीव्यत्‌शब्द से (प्राक्‌) पहले के अर्थो मे (वहिषः) बहिस्‌ अन्ययसे 
(यञ्‌) यन्‌ प्रत्यय (च) तथा (टिलोपः) वहिस्‌ कौटि का लोप हौ जातादै। 
अचोऽन्त्यादि टि (३६) के अनुसार बहिस्‌ कोटि ¶इस्‌'है। यज्‌ मे जकार इत्‌ हैजो 
तद्धितेष्वचामादेः (६३८) द्वारा आदिवृद्धि के लिये जोड़ा गया है । उदाहरण यथा-- 

बहिभंवः-- बाह्यः (बाहर मे होने वाला अर्थात्‌ बाहरी) । वहिस्‌' यहु स्वरादि- 
गणपित अव्यय है । बहिस्‌ डि" इस सृबन्त से तत्र भवः (१०६२) इस प्राग्दीव्यतीय 
अथं में ओौत्सगिक अण्‌ प्रत्यय का बाध कर प्रकेत बहिषष्टिलोषो यन्‌ च (वा० ६८) 
वार्तिक से यञ्‌ प्रत्यय, प्रातिपदिकसंज्ञा, सुन्युक्‌ *, आदिवृद्धि तथा इसी बात्तिक से दस्‌" 
टिकालोपदहो कर--बाह्‌ य = बाह्य बना । अव विशेष्यानुसार विभर्वितिकायं 
के प्रसद्धु मं पुंलिद्ध मं बाह्यः प्रयोग सिद्धहौोजातादहै। > स्त्रीलिद्ध मे टाप्‌ (१२४६) 
प्रत्यय ला कर "बाह्या" तथा नपुसकलिङ्ख मे बाह्यम्‌" वनेगा। 





१. वस्तुतः अव्ययो से सुप्‌ का लुक्‌ अन्तरङ्ध होने से अव्थयादाप्सुपः (३७२) द्वारा 
सबसे पहलेहीहो जाता है) वह्‌ इतने काल तक प्रतीक्षा सही करता । अतः यहं 
बहिस्‌ डि" से प्रत्ययविधान प्राथमिक विद्याथियो को समञ्लने के लियेही किया 
गया हे। 

२. यद्यपि अव्ययानां भमात्रे टिलोपः (वा० ८५) इस वात्तिकसेही बहिस्‌ अब्यय 
कीटिकालोप दहो सकताथा पूनः यहां उस का विधान उस्न वात्तिक की अनित्यता 
का द्योतक ह । इस से अव्ययो की भसंज्ञक टिका क्वचित्‌ लोप नहींभी होता) 
यया--अआराद्‌ भवः- आरातीयः, यहां टि का लोप नहीं हुमा । 

३. तानीच्दिथाण्यविकूलानि तदेवं नाम 
सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव) 
अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव 
बाह्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्‌ ॥। (पञ्चतन्त्र) 

४. या वेदबाह्या स्मृतयो याश्च काश्च कृदृष्टयः) 
सर्वास्ता निष्रलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः । (मनु° १२.६५, 


द्रेक्क १ ह्‌ ्‌ ्‌ 
१२ स ~ भमौव्याख्ययोपेतायां लघृसिद्धान्तकौमुद्यां 


अवे बहिसूविषयक एक अन्य वात्तिके का अवतरण करते हं-- 
| लघु० | वा०--(६६) ईकक्‌ च ।॥। 
अथः --बहिसूणन्द से प्रास्दीव्यतीय अर्थो मे तद्धितसज्ञक ईकक्‌ प्रत्यय तथा 
बहिस्‌ कीटिकालोपभीहो जातादहै। 
व्याख्यः -- वदहिषः ।५।१। टिलोपः ।१।१। (पूर्वोक्त वातिक से) । ईकक्‌ ।१।१। 
च इत्यव्ययपदम्‌ । दीव्यतः ।५।१। प्राक्‌ इत्यव्ययपदम्‌ (प्राग्दीव्यतोऽण्‌ सूत्र से) अथंः-- 
(दीव्यतः प्राक्‌) दीव्यत्‌ से पहले के अर्थो मे (बह्िषः) बहिस्‌ अव्यय से (दकक्‌) ईकक्‌ 
परत्य (च) तथा बहिस्‌ को (टिलोपः) टिकालोप भीहोनातादै 
ईकक्‌ प्रत्यय का अन्त्य ककार हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा इत्संज्ञक हौ कर लुप्त हो 
जाता हि । ईक मात्र अवशिष्ट रहता है । प्रत्यय का कित्करण आदिवृद्धि के लिये 
कियागयाहै। इसे दर्शाने के लिये अग्निमसूत्र काञवतरण करते ह--- 
| लघ ० | विधि-सूत्रम्‌--( १००६१) {कति च ।७।२।११८। 
किति तद्धिते च अचामादेरचौ वृद्धिः स्यात्‌ । बाहीकः |] 
अथः-- कित्‌ तद्धित प्रत्ययके परे हौनेपर भी (अद्खके) अचोमे जो आदि 
अच्‌ उसके स्थान पर वृद्धि अदेश हो) 
व्याख्या --किति 1५।१} च इत्यव्ययपदम्‌ } तद्धिते 1७1१) अचाम्‌ इति तिर्धारण- 
पष्ठीवहुवचनान्तस्‌ 1 आदेः ।६।१। (देद्धितेष्वचास्पदेः सूत्र से) । अचः ।६।१} (अचो 
स्णिहि सूत्र मे) । वद्धिः ¦ १।१) (मुजेवृ छः सुत्रसे) । अद्धस्य 1९।१। (यह्‌ अधिकृत 
है) । क्‌ इद्‌ यस्थ स कित्‌, तस्मिन्‌ = किति, बेहुव्रीहि-समासः । अथः-- (किति तद्धिते) 
कित्‌ तद्धित के परे हीने पर (च) भी (अद्धस्य) अङ्ग के (अचाम्‌) अचो के मध्यजो 
(आदेः, जचः) आदि अच्‌, उस के स्थान पर (वृद्धिः) वृद्धि आदह जाता है। जित्‌ 
या णित्‌ तद्धित के परे रहते तद्धितेष्वचासादेः (६३८) सूव्रद्रारा आदिवृद्धि का विधान 
पटले कर चूके टै अव कित्‌ तद्धित के परे होने पर भी उस का विधान कियाजा रहा 
है । अतः सूत्रमे च' लगाया गया रहै] उदाहरण यथा-- 
वहिभिवः-- बाहीकः (बाहर में होने वाला अर्थात्‌ बाहरी) । यहांभी बहिस्‌ 
अव्यय से तेत्र मेव: (१०६२) इस प्राग्दीव्यतीय अर्थं मे ईकक्‌ च (वा० ६६) वात्तिक 
से तद्धितसंज्ञक ईकक्‌ प्रत्यय, अन्त्य ककार अनुबन्ध का लोप, किति च (१००१) से 
अद्ध के आदि अच्‌ वकारोत्तर अकारक वृद्धि तथा इसी वात्तिक से बहिस्‌ कौटि 
(ट्स्‌) कालोप कर विभक्ति लने 'वाहीकः' प्रयोग सिद्ध हौ जाता हं । विशेष्य के 
सत्रीलिद्ध होने पर नन्-स्नजोकक््‌-ख्यस्तरुण-तलुनानासं ° (वा० १०१) वात्तिक से डीप्‌ 
प्रत्यय ह्ये कर भसं्नकं अकारकालोपकर विभक्ति लाने से बाहीकी' बनेगा । काहीकी 
सेना (बाहर की सेना) । 
अब प्राग्दोन्यतीय अर्था मे एके अन्य वात्तिकं का अवतरण करते हँ-- 
| लघ्षु ०] वा०--{७०) गोरजादिप्रसङ्गे यत्‌ ॥ 
गो रपत्यादि गव्यम्‌ ।। 
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अथः-- अजादि प्रत्ययो के प्रसद्ख मे गोण्रब्दसे प्राग्दीव्यतीय अर्थो में तद्धित- 
संज्ञक यत्‌ प्रत्यय हो] 

व्याख्या -- गोः ।५।१। अजादिप्रसङ्खं ।७।१। यत्‌ ।१।१। दीव्यतः ।५।९ प्राग्‌ 
इत्यव्ययपदम्‌ । (प्रष्दीन्यतोऽण्‌ सूत्र से) । अच्‌ आदिर्येषां ते अजादयः प्रत्ययाः, 
बहुव्रीहिसमासः । अजादीनां (प्रत्ययानाम्‌) प्रस द्धः == अजादिप्रस ङ्कः, तस्मिन्‌ = अजादि- 
प्रस द्धं, षष्ठीतत्पुरुषः । अण्‌ आदि प्रत्यय अजादि प्रत्ययरहँ। अर्थः-- (दीव्यतः प्राक्‌) 
दीग्यत्‌ शब्द से पहते के अर्थो में (गोः) गोणब्द सै अजादिप्रसङ्खे) अजादिप्रत्ययों के 
प्राप्त होने पर (यत्‌) यत्‌ प्रत्ययहो जाताहै। तात्पथं यह्‌ रहै कि यदि प्राग्दीव्यतीय 
अर्थो मे गोणब्द से कोई अजादि प्रत्यय प्राप्त होताहोतौ वहुनहौ कर यत्‌ प्रत्यय 
हो जाये । यत्‌ प्रत्यय का अन्त्य तकार इत्सं्नक हौ कर लुप्तहौ जातादहै, य" मात्र 
शेष रहता है । तकार अनुबन्ध स्वरितस्वर्‌ के लिये जीडा गया है । उदाहरण यथा-- 

गो रपत्यम्‌, गवि भवम्‌, गोभ्य आगतम्‌, गौदेवताऽस्य, गोरिदम्‌ गव्यम्‌ (गौ 
की सन्तान, गौ में होने वाला, गौमं सेआया हुञा, गौ देवता वालाःगौ का यह्‌ 
इत्यादि) } यथायोग्य सुबन्त गोशब्द से अपत्य आदि प्राग्दीव्यतीय अर्थो मे सामान्यतः 
प्राग्दीव्यतोऽण्‌ (४.१.८३) से अण्‌ प्रत्यय प्राप्त होता है। अण्‌ अजादि प्रत्मय है अतः 
प्राग्दीव्यतीय तत्तद्‌ अर्थो मे प्रकृत गोरजादिप्रस्ङभं यत्‌ (वा० ७०) वातिकं से उसे बाध 
कर यत्‌ प्रत्यय हो क्र सुब्लुक्‌ तथा बान्तो यि प्रत्यये (२४) से ओकार के स्थान पर्‌ 
अव्‌ आदेश करनेसेम्‌ अव्‌ +-य == गव्य" वना । अव संष्सान्ये नवुंसकम्‌ (वा० ६४) 
के अनुसार नपुंसक मान कर विभक्तिकायं करने से गव्यम्‌" प्रयोग सिद्ध हौ जातादै। 

अजादिप्रसद्धं' कथन के कारण "गोभ्यो हेतुभ्य आगतं गोरूप्यं गोमयं वा 
इत्यादि हलादि प्रत्ययो के प्रसद्धमेयत्‌ न होमा। इनमे तत जागतः (१०९) के 
अथं मे हेतुमनुष्येम्धोऽन्यतरस्यां रूप्यः (११०१) सूत्रसे रूप्यप्रत्यय तथा मयद्‌ च 
(११०२) सूत्र से मयद्‌ प्रत्यय कियागयादहै) 

अव ओौत्समिक अण्‌ के अपवाद एक अन्य सूत्रका भी यहां अवतरण 
करते -- 
| लघु ° | विधि-सूवरम्‌--( १००२) उत्सादिभ्योऽन्‌ ।४।१।८६।। 

(प्राग्दीव्यतीयेष्वथंष्‌ ) । ओत्सः ॥। 

अर्थः-- उत्स आदि गणपित शब्दो से प्राग्दीव्यतीय अर्थोमे तद्धितसंञेक अम्‌ 
प्रत्यय हो । 

व्याख्या-- उत्सादिभ्यः ।५।३। अम्‌ ।१।१। प्राग्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । दीव्यतः ।५।१। 
(प्राग्दीव्यतोऽण्‌ सूत्र से) ) प्रत्ययः, परश्च, डन्चाप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूवेतः 
अधिकृत हैँ । उत्सः (उत्सश्ब्दः) आदविरयेषान्ते उत्सादयः, तेभ्यः = उत्सादिभ्यः । तद्गुण- 
सं विज्ञानबहुव्री हिसमासः। अथंः-- (प्राग्दीव्यतः) दीव्यत्‌ से पहले के अर्थो मेँ (उत्सादिभ्यः) 
उत्स आदि प्रातिपदिकं से (तद्धितः) तद्धितसंज्ञक (अन्‌) अञ्‌ प्रत्यय होता हैं । उत्सादि 


१४ भे मीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमु्ां 


एक गण है जी पाणिनीयगणपाठ में पढ़ा गया है 1" यह सूत्र ओौत्सगिक अण्‌ तथा अण्‌ 
के अपवाद दञ्‌ आदि प्रत्ययो का भी अपवादहै । अन्‌ काज ही शेष रहतादहै। अण्‌ 
ओर अन्‌ प्रत्ययोसे रूपसिद्धि मे केवल स्वर का ही अन्तर पडता है। अण््रत्ययान्त 
ण्द अन्तोदात्त तथा अभूप्रत्ययान्त आद्युदात्त होते हैँ । सूत्र का उदाहरण यथा-- 

उत्से भव ओैत्सः (उत्स अर्थात्‌ ्लरने में होने वाला मण्डूक आदि) । यहां उत्स 
डि" इस सुबन्त प्रातिपदिक से प्राग्दीव्यतीय तत्र भवः (१०६२) के अथं मे ओौत्सगिक 
अण्‌ प्रत्यय प्राप्त होता है परन्तु उत्सशब्द उत्सादियों मे परिगणित ह । अतः ओौत्सगिक 
अण्‌ का बाध कर प्रकृत उत्सादिभ्योऽज्‌ (१००२) सूत्र से अम्‌ प्रत्यय, तद्धितान्त की 
प्रातिपदिकसजञ्ज्ञा, सुब्लुक्‌, अन्‌ के नित्त्व के कारण तद्धितेष्वचामादेः (६३८) से अद्ध 
के आदि अच्‌ उकार को ओकार वृद्धि तथा यस्येतिच (२३६) से भसंज्ञक अकार 
कालोप कर विशेष्यानुसार विभक्तिकायं कर पंलिङ्घुः प्रथमा के एकवचन मे ओौत्सः' 
प्रयोग सिद्ध होता है 


इ सीप्रकार- 


महानसे भवः-- मांहानसोऽग्निः (रसोईघर मे होने वाली अग्नि) । 
ग्रीष्मे भवम्‌--ग्रैष्ममहः (ग्रीष्मर्तु मे होने बाला दिन) । 

उदपाने भवः- ओौदपानः (कूप मे होने वाला मण्डूक आदि) । 
भरतस्यापत्यम्‌- भारतः (भरत की सन्तान) । 
उशीनरस्यापत्यम्‌-ओौणीनरः (उशीनर कौ सन्तान) । 

जनपदे भवः -- जानपदः (जनपद मे होने वाला) । 

जनपदादागतः- जानपदः (जनपद से आया हु) 1 


१. उत्सादिगण यथा-- 
उत्स । उदपान । विकर । विनद । महानद । महानस । महाप्राण । तरुण । तुलन । 
वष्कथ असे (ग ० सूत्र असे -असमासे) । धेनु । पृथिवी । पङ्क्ति । जगता । 
त्रिष्टुभ्‌ । अनुष्ट्भ्‌ । जनपद । भरत ) उशीनर । ग्रीष्म । पीलु । कूल । उदस्थान 
देशे (ग० सूत्र) । वष दंशे (ग ० सूत्र °) । भल्लकीय । रथन्तर । मध्यन्दिन । बृहत्‌ । 
महत्‌ । सत्वत्‌ । कुरू । पञ्चाल । इन्द्रावसान । उष्णिह्‌. । ककुभ्‌ । सुवणं । 
सूपणं । देव । ग्रीष्मादच्छन्दसि (ग ० सूत्र ०)। 
| इस गण के अनेक शब्द विचारणीय वा शोधनीय हैँ । | 

२. स्त्रीलिङ्ग की विवक्षा मेँ टिङ्ढाणल्‌० (१२५१) सूत्रसे डीप्‌ प्रत्ययदहो कर 
भसंज्ञक अकार कालोप केरने से ओौत्सी' बनेगा । एतद्विषयक एक टिप्पण आगे 
टिड्ढाणन्‌० (१२५१) सूत्र पर इस व्याख्या में देखे । 


२. पुंस्येवान्धुः प्रहिः कृष उदपानं च पुंसि वा इत्यमरः । 


तद्धितप्रकरणम्‌ १२ 


ज्यास | १ 
(१) तद्धित-नामकरण का क्या कारण है ? इसे वहुवचन से क्यों निदिष्ट किया 
गयादै। क्या संस्छृतेतर अन्य भाषाओंमेभीये उपलब्ध होतेह? 
सोदाहूरण विवेचन करं । 
(२) किन तद्धितप्रव्ययों के परे रहते आदि अच्‌ कोवुद्धिहो जातीदहै? 
(३) सूत्रनिर्दशपूवंक निम्नस्थ रूपों की सिद्धि कटै-- 
१. ओत्सः 1 २. आदित्यः । ३. माणपतम्‌ । ४. गव्यम्‌ । ५. बाहीकः । 
६. बाह्यः । ७. प्राजापत्यः । ८. ग्रैष्मम्‌ 1 
(४) निस्नस्थ विग्रहो मे तद्ितान्तरूष सिद्ध करे- 
१. जनपदादागतः । २. दितेरपत्यम्‌ । २. महानसे भवः । ४. अश्वपतेर- 
पत्यादि । ५. देवस्यापत्यादि ¦ ६. आदित्यस्यापत्यम्‌ । 
(५) निम्नस्थ सूत्रों वा वात्तिकों की सोदाह्रण व्याख्या करे-- 
१. हलो यमां यमि सोपः । २. समर्थानां प्रथमाद्वा । ३. दित्यदित्यादित्य- 
पत्युत्तरपदाण्ण्यः । ४. प्राग्दीव्यतोऽण्‌ 1 ५. गोरजादिप्रसद्धं यत्‌ । 
६. बहिषष्टिलोपो यञ्‌ च । ७. अश़वपत्यादिभ्यश्च ! ८. किति चं । 
(६) समुचित टिप्पण करं-- 
क | अण्‌ ओर अञ्‌ प्रत्ययो से उत्पन्न होने वाला अन्तर । 
| ख | प्राग्दीव्यतीय अथं । 
[ग] सुबन्त से ही तद्धितोत्पत्ति । 
[घ] समर्थानां प्रथमाद्र। तथा समर्थः पदविधिः के सामर्थ्यो मे भेद । 
| ड | तद्धितप्रत्ययों की विकल्पता । 
[च | गाणपत्यो मन्त्रः" का असाधुत्व । 
[छ | तद्धितो के परे रहते भसंज्ञा तथा पदसंज्ञा । 
(७) निम्नस्थ तद्धितान्तौं के स्त्रीलिद्ध रूप लिखें-- 
१. बाहीक । २. वाद्य । ३. दंव । ४. ओौत्स । ५. दैव्य । ६. आणएवपत । 
(८) अव्ययानां भमात्रे टिलोपः' से सिद्ध होने पर भी बहिषष्टिलोपो यञ्‌ च 
वात्तिकटवारा टिलोप का पूनविधान क्यों कियागयादहै? 
(€) अधोलिखित प्रष्नो के समुचित उत्तर दीजिये-- 
|क | गोरूप्यम्‌ मे गोरजादि° द्वारा यत्‌ क्यों नहीं होता ? 
[ख | तद्धितो के अलौकिकविग्रह मेँरसुप्‌ कालुक्‌ कंसेहो जातादहैः 
[ग] तादात्म्यम्‌ ओर अन्नम्‌ मे यमोयमिलोप क्यों नहीं होता 
| लघु ० | इत्यपत्यादिविकारान्तार्थाः साधारणप्रत्ययाः ॥ 
[अपत्यार्थं से लेकर विकाराथं तक अर्थात्‌ प्राग्दीव्यतीय अर्थो के साघारण 
प्रत्ययो का विवेचन यहां समाप्त होता है ।| 


नन्‌ ( <ञी 
8 मै मीव्याख्ययं ` लघसिद्धान्तकौमदा 
१६ 8 ( ॥॥ म) भमीव्याख्ययोपेतायां लघुरि मूं 


अथाऽपत्याधिकरः 


अब तद्धितप्रकरण के अन्तर्गत अष्टाध्यायीक्रमानुसार सवंप्रथम अपत्यप्रत्ययों 
का प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है-- 
| लघु ° | अधिकारसूत्रम्‌--( १००३) 

स्रौपुसाभ्यां नञ्स्नञ भवनात्‌ । ४।१।८८)) 

धान्यानां भचवने० (११६४) दत्यतः प्राग्थेषु स्वीपुंसाभ्यां कमाद्‌ 
नब्‌-स्नमौ स्तः । स्त्रैणः । पौंस्नः 1 

अथः-- धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ्‌ (११६४) इससूत्रये पूवं के अर्थोमे स्त्री 
ओर पुंस्‌ प्रातिपदिक से तद्धितसंज्ञक कमणः नन्‌ आर्‌ स्नञ्‌ प्रत्यय हों । 

व्याख्या -- स्त्रीपुसाभ्याम्‌ ।५।२। नज्‌-स्नजौ ।१।२। भवनात्‌ ।५।१। प्राग्‌ 
द्त्यव्ययपदम्‌ (प्रणदीव्यतौऽण्‌ से) । प्रत्पयः, पर्त, डयाप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः-- 
ये सव पूर्वतः अधिकृत है| स्वी च पुमान्‌ च स्त्रीपुंसौ, ताभ्याम्‌ = स्व्रीपुंसाभ्याम्‌ ! 
तरेत रदनः । अचत्‌ र-विचत्‌ र-स्त्रीए स० (५.४.७७) इति अच्‌ समासान्तः । यह्‌ 
अधिकारसूत्र है । इस की अवधि के लिये भवनात्‌" कहा गया है । ान्यानां भवने 
कषेत्रे खन्‌ (११६४) यह सूत्र आगे प्राग्दीव्यतीयोके भी बाद अता है। उसके 
भवनशब्द को यहां भवनात्‌" कहु कर अवधित्वेन ग्रहण कियागया है) अ्थः-- 
(भवनात्‌ प्राक्‌) यहां सेने कर धान्यानां भम्नैष्षेत्रे खञ्‌ सूत्रसे पहूलेके अर्थोमें 
(स्वीपुंसाभ्याम्‌) स्त्री जौर पुस्‌ प्रातिपदिकं से परे (तद्धितौ) तदधितसंज्ञक (नञ्स्नजौ) 
नन्‌ ओर स्नञ्‌ प्रत्यय हौ जाते ह । यथासंख्यमनुदेशः सानाम्‌ (२३) परिभाषा कै 
अनुसार कमणः अर्थात्‌ स्त्रीप्रातिपदिकसे नल्‌ एवं पुंसप्रातिपदिकसे स्नन्‌ प्रत्यय 
होगा । नञ्‌ ओौर स्नन्‌ प्रत्ययो का अन्त्य नकार हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा इत्सञ्ज्ञक ह 
कर लुप्तहो जाता है, न॑ ओर्‌ स्न" मात्र अवशिष्ट रहते ह । बकार अनुबन्ध आदि 
वृद्धि आदि के लिये जोड़ा गथा है । उदाहरण यथा-- 

स्तिया अपत्यम्‌, स्त्रीषु भवः, स्त्रीणां समूहः, स्त्रीभ्य आगतः, स्त्रीभ्यो हितः, 
स्त्रीणाम्‌ अयम्‌ वा--स्त्रणः (स्त्री को सन्तान, स्त्रियों मेहोने वाला, स्त्रियो का 
समूह, स्त्रियो से आया हुआ, स्त्रियो के लिये हितकारी, स्त्रीसम्बल्धी इत्यादि) । यहां 
पर तत्तदर्थो मे तत्तत्सुंबन्त स्त्रीशब्द से स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नजौ भवनात्‌ (१००३) 
दस प्रकृत अधिकारसूत्र के कारण तस्यात्यम्‌ (१००४) आदि तत्तत्सूत्रौ दवारा ननु 


१. इस प्रकार इस अधिकार की व्याप्ति सब प्राग्दीव्यतीय अर्थो तथा उससे अमे 
के दो पादों (चतु्धाध्याय के चतु्॑पाद तथा पञ्चमाध्याय के प्रथमपाद) के अर्था 
मे भी समज्ञनी चाहिये । 


तद्धितप्रकरणेऽपत्याधिकारः १७. 
प्रत्यय, नकार्‌ अनुबन्ध का लोप, तद्धितान्त होने से प्रातिपदिक संज्ञा के कारण सुब्लुक्‌, 
प्रत्यय कै जित्व के कारण तद्धितेष्वचामादेः (६३८) से अद्धके आदि अच्‌ ईकार को 
एकार वृद्धि तथा अट्‌ कुष्वाडनुम्ब्यवायेऽपिं (१२८) से नकार कों णकार कर विभक्ति 
लाने से ्त्रंणः' प्रयोग सिद्धहीजातादहै। 4 

पुंसोऽपत्यम्‌, पुंयु भवः, पुंसां समूहः, पुभ्य जागतः, पुम्भ्यरो हितः, पुंसामयं वा 
पौंस्नः (पुरुष की सन्तान, पुरुषों मे होने वाला, पुरुषो का समूह्‌, पुरुषो से लाया हुञा, 
पुरुषो के लिय हितकारी, पुरुषो का यह इत्यादि) । यहां शी पूववत्‌ तत्तदर्थ में 
तत्तत्सुंबन्त पुसूप्रातिपदिकः से स्त्रीपुंसाम्थां नञ्स्नजो भवनात्‌ (१००३) इस अधिकार- 
सूत्र के कारण तस्याऽ्पत्यम्‌ (१००४) आदि तत्तत्स से स्नमूप्रत्यय, लकार अनुबन्ध 
का लोप, तद्धितान्त होने से प्रातिपदिकसंज्ञा के कारण सुब्लुक्‌ तथा तद्धितेष्वचःसादेः 
(६३८) से आदि अच्‌ उकार को जौकार्‌ वृद्धि करनेसे पसू +स्न' इस स्थिति में 
स्वादिष्वसवंनामस्थानें (१६४) सूव्रह्टारा पदसंक्ला के कारण संयोगान्तस्य लोपः (२०) 
से पौँस्‌ के संयोगान्तं सकार का लोप, नि{सिक्तपाये नेसक्तिकस्याप्यपायः परिभाषा के 
अनुसार अनुस्वार को मकार तथा चश्चपदान्तस्य क्लि (छत) से मकार को पुनः 
अनुस्वार हौ कर विकशेष्यानुसार विभक्ति लने से पलिङ्ध मे भोस्तः' प्रयोग सिद्ध हो 
जाता है । 

स््र॑ण जौर पौस्न शब्दों से स्त्रीत्व को विवक्षा मे नञ्स्ननौककंच्युस्तरुण- 
तलुनानामुपसंख्यानम्‌ (वा० १०१) वात्तिक से डीप्‌ प्रत्ययहो कर भसञ्ञक्‌ अकार 
का यस्येति च (२३६) से लोप कर विभक्ति लाने से स्त्रैणी, पौँस्नी' प्रयोग सिद्ध 
हो जाते हैँ ।3 
१. स्व्रैणण्गब्द का साहित्यगत प्रयोग यथा-- 

पुषा वसिष्ठः कुशिकात्मजोऽयं त्रयस्त एते भूरवो रघूणाम्‌ । 


महामुनेरस्य गिरा कृतोऽप स्तरेणो वधो मां न सुखाकरोति ॥ 
(अनपंराघवे २.६७) 








स्त्रैणः स्त्रीसम्बन्धी वध इत्यथः । 

२. पूञ्‌ पवने (कया० उभय ०) धातु पे पूमो इम्ुन्‌ (उणादि० ६१८) सुत्रहारा इम्सुन्‌ 
प्रत्यय करने पर चित्त्वे के कारणटिका लोप कर (पू उम््‌ = पुम्स्‌ इस 
अवस्था में नृश्चाऽयदान्तस्य क्लि (८७८) से अपदान्त मकार को अनुस्वार हो 
कर "पुस्‌" शब्द निष्पन्न होता दहै) इस को विस्तृत निष्पत्ति पुंसोऽसुंडः (३५४) 
सूत्र पर इस व्याख्यामे दर्णा चुके ह उसे यदं पूनः बुद्धिस्थ कर्‌ लेना चाहिये । 

३. साहित्यगत प्रयोग यथा-- 
संगच्छ पौँसिनि | स्त्रैणं मां युवानं तरणी शुभे । 
राघवः प्रोष्य पापीयान्‌ जहीहि तमकिञ्चनम्‌ ।। (भरट ५.६१) 


पुसे हिता पीँस्नी, तस्याः सम्बुद्धौ "पौस्नि' इति । 
१०९ 








१८ भेमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिदान्तकौमुदयां 


यहां यहु विशेष ध्यातव्यदै कि स्त्री पुंवच्च (१.२.६६), स्त्रियाः पुंवद्‌ 
भाषितपुंस्कादन्‌ड० (६६६) इत्यादि सूत्र के निदेशे नवजर स्नञ्‌ प्रत्ययो की 
प्रवृत्ति दतिंप्रत्यय के विषयमे नदीं होती ) जतः स्त्रिधा तुत्यमिति स्वीवत्‌ प्रवत्तते, 
पंसा तुव्यमिति पवत्‌ प्रवत्त॑ते' इन स्थानों पर हैनं तुल्यं शल्या चेहृतिः (११५१) द्वारा 
वतिप्रत्यथहीहौतादै नम्‌ सौर स्तन्‌ नहीं| 
स्त्रेणम्‌' के साथ स्त्रीत्वम्‌, स्त्रीता" प्रयोगो के त्श “र्नम्‌ के साथ पुंस्त्वम्‌ 
पृस्ता' प्रयोगो के समावेश के लियेसूव्रकारने जआचत्वत्‌ (११५४) सूत्र में च' 
कां ग्रहण कियाद । यहु सव अगे उप्ीसूत्र परमूलमेही स्पष्ट क्रिया गपरादहै| 
अन तद्धितो के अथनिर्दशके प्रसद्कसे स्वरैप्रथम अपत्याथं का प्रतिपादन 
ते 


| ह 


(0 - र 1 


| विधि-परुवन्‌--{ १००४) तस्याऽयल्यम्‌ ।४।१।६९२।) 
षष्ठ्यन्तात्‌ कृतसन्धः समर्थादपत्येऽथं उक॑ंतां वक्ष्यमागारचं प्रत्यया 
वा स्युः |} 

अशषः-- जिसमे सन्धिकार्यं किया जाच्काहौ एसे षष्ट्यन्तं समथ पद से 
अपत्य (सन्तान) अथ॑ मं पूर्वेति यओौर जागे कहं जाने वाल प्रत्यय हौं । 

व्यःख्या-- तस्य ।५।१) (यह षष्ठयन्तं तद्‌ शब्द सै पञ्चभी विभक्ति का लुक्‌ 
समज्ञना चार्हयं '। तस्य शव्द 'उपगैरपत्यम्‌' आदि मे पष्ठचन्त पदयो का उदलक्षण 
या यनूकरण है) । समयि ।५।१। (खलर्थनां शरयसाद्य मूत्र सै) । समर्थात्‌ ।५।६। 
(तद्धितौत्पत्ति सुंबन्तसेही हौती है अतः तद्धिदविश्ास के पदविधिहने के कारण 
सरथः पररि: परिभास स समर्थात्‌" पद उपलब्ध हो जाता है) । जपत्यम्‌ ।८} १) 
(यह भी उपगोरपत्यम्‌ सादि विग्रहुवाक्यों के (अपत्यम्‌ जादि का उपलक्षण या 
नुकरणदहै। इससे परे सप्तमीविभक्ति का लुक्‌ समञ्लना चा्ह्यि) । द्रत्य्यः, परस् 
छयःप्म्रात्तिणःदकात्‌, तद्धिताः, वा इत्यादि पुकैतः अधिकृत है । अथंः-- (समर्थात्‌) जिस 
ते सन्पिकायं क्िजाचृका दही एेसे (समर्थात्‌) एकार्थ्राद-सामथ्ये युक्ते (तस्य = 
६२चन्तात्‌) दष्ठयन्त प्रातिपदिकं से (अपत्यम्‌ दुव्यथं) सन्टान अर्धं मं (तद्धिताः) 
तद्रितसंजलक प्रत्यय (ठा) तिक्ल्पसे होते 

द्ससूत्रमे केवल अथंकाही निदेश दहै । प्रत्यय तो पीय आमे कटू जानै 
वाले तत्तस्सूत्रो से ही हौगा | प्रत्ययविधायकमूतों कौ अथविधधायकसूरत्रीं के साथ एक- 
वाक्यता हो जाती है । उदाहरण यथा-- 


१. ससर्थनिां प्रथमाद्वा (६६७) सूत्रटारा प्रथमात्‌! का अधिकार किया गयादहै। 
तस्याऽपल्थम्‌ (१००४) आदि वक्षणसूत्रौ मे प्रथम निदिष्ट (पहले कह हुए) तस्यः 
ञआदिके गोध्यसे हौ प्रत्ययविधान अभीष्ट है, अपत्यम्‌ आदिमे नहीं । जव 
'तस्य' से प्रत्ययविध्ान होगा तो उस्र से लुप्तपञ्यसमी की कल्पना युतरां करनी 
ही पड़गी । देस प्रकार प्रथमात्‌' का अधिकार भी संगृहीतहौ जाता दै। 


कक 
तद्धितप्रकरणेऽत्याधिकारः १६ 


उपगोरपत्यम्‌ ओौपगवः (उपगु नामक व्यक्ति को सन्तान) । यहां अलौकिक- 
विग्रह मे उपगु डस्‌' यह्‌ कृतसन्धिकायं ' षष्ठयन्त समथं अर्थात्‌ एकार्थीभावसामथ्यं से 
युक्त पद है । इस से तस्याऽपत्यम्‌ (१००४) इस प्रकृतसूत्र के अपत्याथं मे विकल्प से 
तद्धितसंज्ञक प्रत्यय करना है) यहां प्राग्दीग्यतोऽण्‌ (४.१.८३) इस अधिकारसूत्र के 
कारण तद्धित अण्‌ प्रत्यय प्राप्त होता दहै । अण्‌ प्रत्यय करने पर णकार कौ इत्सञ्ज्ञा 
हो करलोपहौ जाता है-- उपगु डस्‌ +अ ) पूनः तद्धितान्त होने से समग्र समुदाय 
की कृत्तदिवसमासाश्च (११७) से प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर सुपो धातु-प्रातिपरिकयोः 
(७२९१) द्वारा प्रातिपदिक के अवयव सुँप्‌ (ङम्‌) का लुक्‌ केर देने से-उपगु +अ। 
अण्‌ के णित्व के कारण तद्धितेष्वचामादेः (६२३८) सूत्रे से अद्ध (उपगु) के आदि अच्‌ 
उकार को ओकार वृद्धि हो कर ओौपगु +अ' इसस्थितिमे अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होतादै-- 
| लच्तु° | विधि-सूतरम्‌--( १००५) ओीर्भुणः ।६।४। १४६।१ 

उवर्णान्तस्य भस्य गणस्तद्धिते । उपगोरपत्यम्‌ आओौपगवः । अ।इ्वपतः । 
दैत्यः । ओौत्सः । स्त्रंणः । पौरस्तः । 

अर्थः-- तद्धित प्रत्यय परे होने पर उवर्णान्तं भसंज्ञक (अद्ध) के स्थान पर्‌ गुण 
अददि हो 1 

घ्रा -- ओः )६। १) गणः । १।१। भस्य ।६।१। अङद्धस्य \६।१। (दोनी अधिकृत 
है) । तद्धिते ।७1१। (नस्तद्धिते सूत्र से) । “ओः' यह उ' शब्द को षष्टी का एकवचन 
है ओर “भस्य द्धस्य" का विशेषण है । अतः येन विधिस्तदन्तत्य (१.१.७१) द्वारा 
विशेषण से तदन्तविधि हौ कर “उवर्णान्तस्य भस्याद्खस्य' दन जायेगा । अथैः-- (गौः = 
उवणान्तस्य) उवर्णान्ते (भस्य) भसंज्ञक (अद्धस्य) अजघ कै स्थानपर (गणः) गुणहौ 
जाता हं (तद्धिते) तद्धित प्रत्यय परे हौ तो। यहु गुण अलीऽन्त्पस्थ (२९१) परिभाषद्ारा 
भसं्ञक अद्ध के अन्त्यं अल्‌ =उवर्णके स्थान पर ही हीताहे) 

जपगु +अ' यहां यम्च भम्‌ (१६५) हारा उवर्णान्ति भसं्तक अद्ध है --ओौपगु। 
इस से परे (अ' यहु तद्धितप्रत्मय विद्यमान है ही, अतः प्रकृतं ओ्भुष्ः (१००५) सृत्रसे 
इस अद्ध के अन्त्य अल्‌ उकार को गुण ओकार ही कर एचोष्यवायःबः (२२) से उसे 
अव्‌ अदे करने प्र ओौपगव' बना।* तद्धितान्त होने से प्रातिपदिकसंज्ञाके कारण 





१. ध्यान रहँ कि कृतसन्धिकायं केवल प्रातिपदिकदही होना चाहिये न कि युन्विशिष्ट 
शब्द । अत एवं शब्दकौस्तुभ में स्पष्ट लिखा है-- 
परिनिष्ठितत्वं च उम्प्प्रातिपदिकांश एव न तु युल्दिरिष्ट इत्यवधेयम्‌ । 

२. यहां तद्धितप्रकरण मेँ प्रक्रियासम्बन्धी एक बात विशेष ध्यातव्य है कि अचौ 
ज्णिति (१८२) से होने वाली अनन्तवृद्धि तथा अते उपधायाः (४५५) से कौ 
जाने वाली उपधावृद्धि इन दोनों की अपेक्षा तद्धितेष्वचामादेः (६३२८) दारा की 
जाने वाली आदिवृद्धि अधिक बलवान्‌ है । अतः जब आदिवृद्धि का विषयहो 
अथवा उप्त की प्रवृत्तिहो चुकी होतो वहां जच छ्णति (१८२) या अद उपधायाः 








&4 ५4८ प त _ < (भमीव्याख्ययोपेतायां लधुसिद्धान्तकौमुद्यां 
ते : प्रोत त 

अब इस से विभक्त्युत्पत्ति कै प्रसद्धु मे पुलिद्ध के प्रथमकवचन को विवक्षामे सुं प्रत्यय 
लाकर सकार को रुत्व तथा रेफको विसर्गं अदेश करने से ओौपगवः' प्रयोग सिद्ध 
हो जाता है) ओपगवः, ओौपगवौ, ओौपगवाः इत्यादिप्रकारेण रामशब्दवत्‌ रूपमाला 
चलेगी । स्त्रीत्व की विवक्षा मे जातेरस्त्रीविषधादयोपधात्‌ (१२६६) सूत्रसे डीष्‌ 
प्रत्यय करने पर ओौपगवी 1 नदीवत्‌ रूपमाला चलेगी । 

अश्वपतेरपत्यम्‌ आश्वपतः । दिते रपत्यं दैत्यः } उत्सस्यापत्यम्‌ ओौत्सः ! स्त्रिया 
अपत्यं स्त्रैणः । पुंसोऽपत्यम्‌ पौस्नः । इत सव को सिद्धि पीठे दर्शाईना चुकीदै। 

अब अपत्याधिकार मे अल्युपयोगिनी गोच्रसंज्ञा का विधान दशति है-- 

| लघु° | सं्ञा-सूत्रम्‌-( १००६) 
अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ ।४।१।१६२।। 

अपत्यत्वेन विवद्षितं पौत्रादि गोत्रसंज्ञं स्यात्‌ ॥ 

अर्थः- जब पौत्र आदि को अपत्य अथि सन्तान कहूना अभीष्ट होतो उस 
की गोत्रसंज्ञा हो । 

व्याख्या - अपत्यम्‌ ।१।१। पौत्रप्रभृति ।१।१। गोत्रम्‌ ।१।१। अपत्यम्‌ इत्यनु- 
वत्तंमाने पून रपत्यग्रहणं पौत्रादीनामपत्यविवक्षायामेव गोत्रत्वबोधनार्थ॑म्‌ । यदि पौत्रादीनां 


(४५५) सूत्रों की प्रवृत्ति बित्कूल नहीं होती । यथा-- उपगु + अण्‌" मेअणुके 


णित््व के कारण अजन्तवुद्धि नहीं होती । इसीप्रकार ओगुणः (१००५) दारा गुण 
कर अव्‌ आदेश करनेके बाद "ओौपगव्‌ +अ' इस स्थिति मे अत उपधायाः 
(४५५) से प्राप्त उपधावृद्धि भी नहीं होती । एेसा मानने में ज्ञापक है अनुशति- 
कादिगण मे उभयपदवृद्धि के लिये किया गया पुष्करसद्‌ शब्द का पाठ । पुष्करसद्‌ 
णब्द से बाह्वादिभ्यश्च (१०११५) सूव्रद्रारा इन्‌ प्रत्यय करने पर्‌ पौष्करसादिः' 
बनता है । यहां आदिवृद्धि एवम्‌ उपधावृद्धि से जब काम चल सकतादहैतो पुनः 
उभयपदवृद्धद्रारा इसे सिद्ध करनेकैे लिये अनुशतिकादियोमे पटने को क्या 
आवश्यकता ? इस से यही ज्ञापित होता है कि आदिवृद्धि के विषय में उपधावुद्धि तथा 
अजन्तवृद्धि प्रवृत्त नहीं होती । इस से त्वष्टुरिदम्‌-- त्वष्ट्‌ +-अण्‌ ~त्वाष्ट्‌ + अ = 
त्वाष्ट्रम्‌; जगत इदम्‌-- जगत्‌ + अण्‌ = जागत्‌ {अ = जागतम्‌ जादियों मे आदि- 
वृद्धि के विषय मेँ क्रमशः अजन्तवद्धि तथा उपधावृद्धि की प्रवृत्ति नहीं होती । 
विस्तार के लिये काशिका मेँ तद्धितेष्वचामादेः सूत्र पर न्यास-पदमञ्जरी का 
अथवा सिद्धान्तकौमुदी के तस्याभ्पत्यम्‌ सूत्र पर तत्त्वबोधिनी तथा बालमनोरमा 
आदि टीकाम्रन्थों का अवलोकन करें । 

१. ओौपगव शब्द, गोत्रप्रत्ययान्त होने से जातिवाचक है अतः टिड्ढाणन्‌° (१२५१) 
दारा प्राप्त डीप्‌ का बाध कर जातिलक्षण ङीष्‌ हो जातादहै। विस्तार के लिये 
(१२६६) सूत्रकी व्याख्या का अवलोकन करें । 
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पौत्रत्वादिना एव विवक्षा तदा न भवति गौत्रसंजेति बोध्यम्‌ । समासः- पौत्रः प्रभृतिर्‌ 
(आदिर्‌) यस्य तत्‌ पौत्रप्रभृति, बहुव्रीहिसमासः ! अर्थः--(अपत्यम्‌) अपत्यस्य से 
विवक्षित (पौत्रप्रभृति) पौत्र, प्रपौत्र मादि (गोत्रम्‌) गोत्रसंजक होते है ] 
तात्पयं यह है कि यदि पौत्र, प्रपौत्र आदि पीदियों को भी अपत्यरूपेण (सन्तान- 
रूपेण) कहना अभीष्ट होतो उन की गौतव्रसंज्ञाहौ जाती है! 
अव गोत्रसंज्ञा काफल दगति है-- 
| लघु ० | नियमसूत्रम्‌-( १००७) एको गोत्रं ।४।९।९३।। 
गोत्रे एक एवापत्यप्रत्ययः स्यात्‌. । उपगोर्गत्रापत्यम्‌ ओौपगवः ॥ 
अथः-- गोत्र मे एक ही अपत्यप्रत्यय हो । 
व्याष्या -- एकः । १।१। गोत्रे ।७।१। अपत्यप्रत्ययः ।१।१। (अपत्याधिकार एवं 
प्रत्ययाधिकार के कारण उपलन्ध हौ जाता हे) । एकः! शब्द के कथन से अन्य संख्याओं 
का व्यवच्छेद हो कर "एक एव" यह्‌ नियम उपलन्धहो जाता है । अथंः-- (गोत्रे) गोत्र 
की वाच्यता मे (एक एव) एक ही (अपत्यप्रत्ययः) अपत्यप्रत्यय होता है । 
तात्वयं यह्‌ है कि उपगौरपत्यम्‌ ओौपगवः, तस्य ओपगवस्यापि अपत्यम्‌ मौपगवः, 
तस्याप्यपत्यम्‌ ओौप्रगमवः, एवसग्रेऽपि । इस प्रकार एक ही अपत्यप्रत्यय (अण्‌) से, जो 
मूलवुरुष से किया जाता है सब पीटा का बोध होता है, चाह तीसरी चौयी पाञ्चवीं 
यासौवीपौदीपी क्योन हो । प्रतिपीदी नया अपत्यप्रत्यय नही होता उपग कौ 
सन्तान ओौपगव' कहायेगी तो उस ओौपगव को सन्तान भी ओौपगव' ही होगी । इस 
प्रकार पोता, परपोता आदि सब पीद््ियोका बोध एक ही अपत्यप्रत्ययसे हौ कर 
अौपराव' ही कद्ायेमा | 
उपगोर्गोत्रापत्यम्‌ यह विग्रह पौत्रप्रभृति गोत्रापत्य मेहम करता है । गोत्रसंमा 
पौत्रसे णु हौ कर अगे कौ सव पीडयां मे चली जातौ ह । पत्र अर्थात्‌ दूसरी पीढी 
की गोत्रसंज्ञा नदीं रोती । 
अब गौीत्रापत्य भँ प्रत्यय का विधान करने हं-- 
| लघु ° | विधि-सूत्रम्‌ -{ १००८) ग्मादिभ्यो यज्‌ ।४।१।१०५।। 
गोत्रापत्ये । यगंस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः । वात्स्यः ॥ 
अ्थः--गगंयादिगणपटित शब्दौ से गोत्रापत्यं से तद्धितसंज्ञक यञ्‌ प्रत्यय हो। 
व्याख्या -- गर्गादिभ्यः ।५।२। यञ्‌ ।१।१। गोते ।७।१। (गीत्रे कुञ्जादिभ्य- 
श्च्फञ्‌ सूत्र से) ! अपत्ये ।७।१। (तस्याऽ्पत्यम्‌ सूत्र से विभक््तिविपरिणामद्वारा) । प्रत्ययः, 
परश्च, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः, समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यादि सब पवतः अधिकृत 
है । समासः--गर्मशन्द आदिर्येषान्ते मर्गादयः, तेभ्यः = गर्गादिभ्यः । तदगुणसविनज्ञान- 
वहूत्रीहिसमासः । अर्थः -- (गर्गादिभ्यः) गर्गं आदिगण मे पट्ति प्रातिपदिकों से 
गोत्रेऽपत्ये) गौत्रापत्य अथ॑ में (तद्धितः) तद्धितसंज्ञक (यञ्‌) यम्‌ प्रत्यय होता है । यञ्‌ 
का जकार इत्‌ है, यः मात्रे शेष रहता हे } 


२२ भे मीन्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमृदयां 


गर्गदि एक गण है । ° गोत्रापत्य पौत्रं सेञरम्भहो कर अगली असंख्य पीडहियो 
तक चलां जाता टै । उदाहरण यथा-- 

गगेस्य गोत्रापत्यं गास्यः (ममं का गोत्रापत्य अर्थात्‌ पौत्रादि सन्तान) । यहां 
"गग उस्‌ इस सृबन्त से योत्रापत्य अथं मे प्रकृत ममदिभ्ययै यक्त (१००८) सूत्रसे 
तद्धितसंज्ञक यञ्‌ प्रत्यय, जकार कालोप, तद्धितान्त समग्र समुदाय की प्रातिपदिकसञ्ज्ञा 
(११७), प्रातिपदिक के अवयव सुप्‌ (उस्‌) का लुक्‌ (७२१), प्रत्यय के जित्त्व्‌ के कारणं 
तद्धितेष्वच्ामष्देः (€ २३८) से आदि अच्‌ को वृद्धि एवं यस्येति च (२३६) सूतसे तद्धित 
के परे रहते भसञ्ज्ञक अकार कालोप करने पर--याग्यं ~अ == यागं प्रातिपदिक 
निष्पन्न हुआ । अन विशेष्यानुसार्‌ पुलिद्घ कै प्रथमैकवचने ^सुं' विभक्तिला कर 
सकार को रं आदेश (१०५) तथा अवसान मेरेफ को विसं आदेश (६३) करनेसे 
"गागयंः' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

द्सीप्रकार-- वत्सस्य गोत्रापत्यं वात्स्यः (वत्सनामक व्यक्ति का गौत्रापत्य 
अर्थात्‌ पौत्र आदि सन्तान) । यहां कतस इमस्‌* से गोत्रापत्यं अथं मे यञ्‌, सुं्लुक्‌, आदि- 
वुद्धि तथा भसंज्ञक अकार कालोप कर विभक्ति लाने से वात्स्यः प्रयोग सिद्ध हो 
जाता है । वत्सश्गब्द भो गर्गादियो मे पठा गयादहे। 

गर्गादियों से गोत्रापत्य मे यञ्‌ के कुछ अन्य उदाहुरण-- 

(१) पुलस्तेर्गोत्रापत्यं पौलस्त्यः 

(२) धूमस्य गोत्रापत्यं श्रौम्यः। 

(२) शकलस्य गोत्रापत्यं शाकल्यः । 








१. ग्गादिगण यथा-- 

गगं । वत्स । वाजाऽसे (गणसूत्रम्‌ । असे = असमासे) । सद्कृति । अज । व्याघ्न- 
पाद्‌ । विदभृत्‌ । प्राचीनयोग । अगस्ति । पुलस्ति । रेभ । अग्निवेश । शङ्ख | 
णठ (शट) । एक । धूम । अवट । चभस । धनञ्जय । मनस । वक्ष । विश्वावधु । 
जनमान (जरमाणः) । लोहित । संशित । बभ्र । वल्गु । मण्डु । गण्डु । मक्षु 
(सटश्षु) । अलिगु । शङ्कु । लिगु । गृलु (गहलु) । मन्तु । जिगीषु । मनु । तन्व । 
मनायी । भृत्‌ । कथक । कष । तण्ड । वतण्ड । कपि । कत । कुरुकत । अनङ्ह्‌. । 
कण्व । शकल । गोकक्ष । अगस्त्य । कुण्डिन । यज्ञवल्क । उभय । जात (उभयजात) | 
विरोहित । वृषगण । रहुगण । शण्डिल 1 वणं (पणक) । कचुलुक । मुद्गल । 
मुसल । पराशर । जतूकर्ण । महित । मन्त्रित । संहित । अण्मरथ । शकराक्ष | 
पूतिमाष । स्थूण (स्थूरा) । अररक । पिद्धल कृष्ण । गोलुन्द । उलूक । तितिक्ष । 
भिषज्‌ । मडित । मण्डित । दल्भ । चिकित । देवहू ) चिकित्सत । इन्द्रहू । 
एकलू । पिप्पलू । बृहदग्ति । जमदग्नि } सुलाभिन्‌ । उक्त्य (उक्थ) । कुटीगु } 
रुक्ष । तर्न । तलुक्ष । प्रचल । विलम्ब । विष्णुज । पथ । कन्थु । श्रुव । सूनु 
(सून) । कृकेटक (प्णवल्क) ॥1 


भ्‌, 2 
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१.॥॥ 


(८) अगस्तरगोत्रापत्यस्‌ आगस्त्यः | 
(५) खाण्डिलत्य गोत्रावत्यं शाण्डिल्यः । 
(६) मुद्गलस्य गोत्रायत्यं सौद्घव्यः । 
(७) यज्ञवल्कस्य गोत्रापत्यं याद्धयत्वयः । 
(८) जिमीपोरमौत्रापत्यं जैगीषव्यः [ ओगणः, कान्तो चिं प्रत्यये | 
(६) मण्डोगापलत्य माण्डव्य | उः {9 :, च्टन्तौ {स ध्रत्यये| 
परकृतसूत्र गोलापत्यं गँ प्रत्यव क्त विधाने करना है, चेनन्तयपत्य अर्धति 
पत्र अथं मे नहु । गर्गस्य अपत्यं मागि: (गमे करा पृत्र), यहां अत इञ्‌ (१०१४८) इस 
वक्ष्यमाणसुत्र से इन्‌ प्रत्यव ही हौगा, फ्य्‌ नहीं| 
अव्‌ वहुकचन मँ गोन्नार्त्प अर्थये हुए यलुप्रत्यय का वशिष्ट प्रतिपादन 


1 
^© 
| 


| लघु° | विषि-सूत्रम्‌-( १००६) यद्भकश्च ।२।४।६४।। 
गोत्रे यद्‌ यन्तम्‌ अन्तं च तदवयवय)रतयोर्लुक्‌ स्यात्‌, तत्कृते 
वहुत्वे, न तु स्त्रियाम्‌ } गर्गः । वत्साः ॥ 
अथेः-- गोत्र अथे जो यजन्त ओौर्‌ अजन्त शब्द, उने के अवयवे यञ ओर 
अन्‌ प्रत्ययो का लुक्‌ हो ग्णताहै यंदि उन प्रत्ययी के अथं का बहुत्व बताना अभीष्ट 
हो । परन्तु स््रीलिद्ध मे यह लुक प्रवृत्त नहीं हीता। 
व्यःख्या-यञमोः ।६।२। चं इत्यव्प्रयपदम्‌ । लुक्‌ ।१।१) (ण्यक्षत्त्रियःषंत्रतो 
नि लगधिमीः सूत्र से) । गोत्रे ।७।१। (यस्कादिभ्यो गोत्रे सूत्रसे) । वहुषु ।७।३। तेन 
।३।१। एव इल्यव्पवपदम्‌ । अस्त्रियाम्‌ ।५७।१। (देद्माजस्य बटटष्‌ तेनैवऽस्त्रियाम्‌ सूत्र से) 
समापः- यञ्‌ च अञ्‌ च यजजौ, तथोः त= यजः । इतरेत दन्द्रसमासः । अथः-- (गोत्र) 
गोत्रं अर्थं मं (वनज)ः) जो यन्‌ जौर अन्‌ प्रत्यय उन का (लुक्‌) लुक्‌ हो जाता है (तेन 
एव वटषु) उस गोत्रप्रत्ययद्वारा ही बहुत्व ॒कहुने मे । परन्तु यह्‌ लुक्‌ (अस्त्रियाम्‌ 
स्द्रीलिद्धमे नहो होता। 
तात्पर्यं यहु हें किं बहुवचन में गोत्रापत्यं अथं में हुए यन्‌ ओौर्‌ अच्‌ प्रत्ययां का 


१. रामो जामदस्त्यः (जमदग्नि का पु राम ==परशुराम), व्यासः पाराणयंः (पराशरं 
का पुत्र व्यास)-- दतं दोनो स्थानों पर अनन्तरापत्ये भीयन्‌ का प्रयोग देषा 
जाता । षायद जमदंमिति दथा परार की वद्धावस्या मे सन्ततिदहोने मे उसे 
त्रतुतल्य मान कर मीत्रप्रत्यय यन्‌ किया जानि लगाहौ | 

२. लचृकौमुदी की दत्तिमे प्रत्ययग्रहुण्परिथधाषद्रारा प्रत्ययो से तदन्तविधि कर उच 
के अवयव यञ्‌ ओर अन्‌ का लुक्‌ कष्य गया है । प्रत्ययस्य लृक्‌-श्लू-लृपः (१८६, 
से संमस्त प्रत्यय के अद्शनकी ही लुकसञ्त्ाकी गई टै अतः यहां अलोन्त्य- 
परिभाषा प्रवृत्त नहीं हती 
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लुक्‌ हा जाता दह । परन्तु यह्‌ लुक्‌ तभी हता है जव वह बहुवचन गोत्रापत्य के बहुत्व 
कोहरी वताता हो | किञ्च स्वीलिङ्ध मे यह्‌ लुक्‌ प्रवृत्त नहीं होता । उदाहरण यथा--- 

मर्मस्य गोद्रापत्यानि गर्गः (मर्गे के बर्हत मो त्रापत्य) । भार्य मे गोत्रापत्य अथं 
मे मर्गदिभ्यो यर्‌ (१००८) से यन्‌ किया गयाहै। इस यजन्त शब्द से प्रथमा के 
बहुवचन्‌ की विवक्नामें जस्‌ प्रत्यय लाने पर प्रकृत य॑ंञजोश्च (१००६) सूत्रसे यत्‌ 
प्रत्यय का लुक्‌ होकर निञिस्तापाये नैसित्तिकस्याप्यपाथः इस न्याय कै अनुसार उसके 
आदिवृद्धि आदि कार्योके भी निवृत्तहौ जाने से शुद्ध गगंयब्द रह्‌ जाताहै--गगं-- 
जस्‌ । अव रामगब्दवत्‌ प्रथमयोः पवंसव्णः (१२६) से पूर्व॑स्तवणेदीर्घं कर सकार को 
रत्व-विसर्म करने से ग्मः" प्रयोग सिद्धहो जातादहै। इसीप्रकार अन्य बहुवचन- 
विष्टक्तियो मेँ भी जानना चाहिये । 

गाग्यं (गगं का गोत्रापत्य) शब्द को रूपमाला यथा-- 


विभक्ति एकवक्चन्‌ द्विवचन बहुवचन्‌ 
प्रथमा गाग्यः गार्ग्यो यगः 
द्वितीया गार्यम्‌ # गर्गान्‌ 
त॒तोषा गार्ग्येण गाग्यभ्यिम्‌ गरेः 
यतुं गाग्यपयि गगंभ्यः+ 
एल्चभौ गायत्‌ गरगेभ्यः 
एह्टी मारस्य गायो; गर्गाणासुं 
सप्ती गाग्यं 1 गेषु 
दम्सयेधत टे गायं! दे गाश्थवै| टै गर्गाः! 


ट्त सद्र स्थानों प्र यज्नजोश्च (१००९) सुत्रदातयन्‌ का वुक्‌ हरजी है) 

द्सीशस्नार-- वत्सस्य गोत्रापत्यानि वत्साः । वत्सशन्दं से ध्वी गोत्रापत्यं अर्थंमें 
ग्गौहिभ्यं यन्न्‌ (१०८८) द्राया यन्‌ प्रत्यय कने से "कात्स्य' ण़ब्द निष्पन्न हौताहै। 
इसे धमी वहुवचन यन्‌ का पननोश्च (१००६) सेलुक्‌ हो कर 'वत्साः' प्रयोग 
सिद्धहीता दे । वाल्स्यः, वार्स्थौै, बत्साः इत्यादि । 

यतुं यन्‌ क उदाहरण द्यिगये हं 1 गोत्रापत्यं मेघ के उदाहुस्ण आगे 
अनृष्यमन््यं विदा दिभ्योऽञ्‌ (१०१६) सूत्र पर विदाः" आदि आयेगे । 

तेनैव बहुस्ये कथन का यह असिप्राय है कि वहुवचन द्वारा गोत्रापत्य कै बहुत्व 
कों वतना आवश्यक है । यदि किङी अन्य का बहुत्व बताया जायेगा तो गौत्रापत्यप्रव्यय 
का लुक्‌ नं होमा । यथा--त्रियगारम्यः । यहं श्रियौ गार्म्यो येषां ते त्रियगा्ण्याः' इस 
प्रकार उटुब्रीहिसमासहै । इस मे बहुवचन तय अन्धयदा्थ के बहुत्व को बततलाने के लिये 
व्रयुक्त हुने, गाग्यंतौएक ही है, अतः यन्‌ का लुक्‌ न होगा) 

स्त्रीलिङ्ग मेय्‌ का लुक्‌ नहीं होता। यथा--गार्गी, गम्यो, गाग्यः । स्त्रीत्व 
को वक्षा गा्ग्यश्नव्द से यश्च (१२५२) सुव्रह्रारा डीप्‌ प्रत्ययहो कर भसंज्ञक 
अकार का यस्येति च (२३६) से लोप हो जाता है-- गाग्यं 4 ई । अब हलस्तद्धितस्य 
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(१२५२) १सेयकारकाभीलोप कर देने से गार्गी! शब्द निष्पन्नहोतादहै। इसकी 
रूपमाला नदीशब्द की तरह होती है । 

अब गोत्रसंज्ञा की अपवाद युवसंज्ञ का विधान दशति ह-- 
| लघु° | संज्ञासूत्रम्‌ - (१०१०) 

जोतति तु वंश्ये धुका \४।१।१६३ 

वंश्ये पित्रादौ जीवति (सति) पौत्रादेयंदपत्यं चतुर्थादि तद्‌ युव- 
संज्ञमेव स्यात्‌ । 

अथः--वंण मे होने वाले पिता, पितामह आदिके जीवित रहने जो पौत्र 
आदि का अपत्य चतुथं आदि पीढी से स्थित हो वहु युवन्‌' संज्ञकही हौ (गौत्रसंञ्ञक 
नहीं) । 

व्यास्या--जीवति- ईति सप्तम्येकवचनान्तं शत्रन्तम्‌ । तु इत्यव्ययषपदम्‌ । 
वंश्ये ।७।१। युवा ।१।६। पौत्रप्रभृतेः ।९।१। (अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ सूत्र से 
विभक्तिविपरिणामद्रारा) ) अपत्यम्‌ ।१।१। (तस्यापत्यम्‌ सूत्रसे) । वंशे भवो वंश्यः, 
पितेपितामहादिः ¦ अर्थः- (वंश्ये) वण से होने वाले पिता, पितामह या प्रपितामह के 
(जीवति) जीवित रहने (पौत्रप्रभृतेः) पौत्र आदि कः (अपत्यम्‌) सन्तान (युवा) युवन्‌! 
संलक (तु) हीः होती 

मूलपुरुष (पीदुीप्रवत्तंक या प्रथम पदी) का पुत्र दूसरी पीटी, पौत्र तीसरी 
पीढी जीर प्रपौत्र चौथी पीठी होतादहै। यदि षिता (तीसरी पीढी), पितामह (दूसरी 
पटी) या प्रपितामह (पहली पदी) जीवित हो तो चौथी पीदी सते ले कर 
गेरी सब पीद्यो कौ युवन्‌" संलार्ह। होती है, गोत्रसं्ा तही । यह्‌ मोत्रसंज्ञा का 
अपवाद है । जपत्यं पौत्रघनथृति ग्रेत्रष्‌ (१००६) के अनुसार गोत्रसंज्ना तीसरी षीडी 
से जआरम्न हौती हं गौर उत्तरोत्तर सव पीद्योंमें च्ली जातीहै। युदसंज्ञा चतुर्थं 
पीठम से जारस्य हो कर अगली सव पीय तक वली जाती हि परन्तु इस के लिये 
आएवश्यक हे कि युवसंज्ञक कै वंश मे पिता, पितामह आदि पूव॑नौमे कोद एक या 
अचेकं जीवित दहो । वदि पिता, पितामह आदिमे कोई जीवित नहींहोगा तो गोत्रसंज्ञा 
ही रहेगी युवसंज्ञा नहीं । 

अपत्यशब्द लोकम पृत्र अथ॑ म प्रसिद्ध है परन्तु यहां शास्त्रम पत्र, पौत्र 
आदिपीष्ीके अथ॑में आतारहै।3 इस शास्त्रम अपत्य तीन प्रकार से प्रयुक्त 
होता दै-- 


१. हलस्तद्धितस्य (१२५३) 1 अ्थः--हलः परस्य तद्धितयकारस्य उपधाभूतस्य लोप 
ईकारे प्रे | 

२. तुरवधारणे । तन एकसंज्ञाधिकारं विनापि युवसंजैव न गोत्रसञ्जैति लभ्यते । 

३. न पतन्ति पितरो येन तद्‌ अपत्यम्‌--अर्थात्‌ जो पितु-पितामह्‌ आरद को पतन 
से बचाता ह वह्‌ अपत्य" होता दै । अपतनाद्‌ अपत्यम्‌ इति भाष्ये (५.१.५६) । 


९ 
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(१) अनेन्दरपत्य 
अनन्तरापत्य केवलं पुत्र" अर्थात्‌ दूसरी पीटीकोदही कहते हैँ । इस का विग्रह 
केवल अपत्यम्‌' लगा कर ही किया जाता है। यथा--गगस्यापत्यं गागिः [खत इर 
(१०१४) इति इन्‌, दक्षस्यापत्यं दाक्षिः [इम्‌], उपगोरपत्यम्‌ ओौपगवः [अण्‌| 
दुत्यादि। 
(२) गोत्रस्य 
गोत्रापत्यं पुत्र के पुत्र अर्थात्‌ तीसरी पीठी से आरम्भहोता हें थौर अगेकी 
सब पीदधियो मे चला जातादहै। इसका विग्रह्‌ गोत्रापत्यम्‌! शब्दे लगाकृरही क्रिया 
जात है ¡ यथा -- गर्गस्य गोत्रापत्यं गारः | मर्श दिभ्यो यंन ( १००८ ) | ॥ उपगो ग त्रायत्यम्‌ 
ओौपगवः (अण्‌), दक्षस्य गोत्रापत्यं दाक्षिः (इञ्‌ ) । इत्यादि । 
(२३) युकपत्यं 
यदि बाप-दादा आदि जीवित हौ तो प्रपौत्रं अर्थात्‌ चतुथं पदी सेलेकर आगे 
'ुवन्‌' संज्ञा हो जाती है, तब गोत्रसंज्ञा नहीं स्हती । इस का विग्रह गर्गस्य गोत्रा 
पत्यं युवा" था शगगेस्य युवापत्यम्‌' इस प्रकार क्रिया जाता है } गार्ग्यायणः, दाक्नायणः 
दत्यादि दस के उदाहरण } इनकी सिद्धि आगे देखे । 
विद्याधियों को निम्नस्थ वंशवक्ष का संदा ध्यान रना चाहिरं-- 
मययुरुष (प्रथम पीट) 
| 
पुत्र (दहितीय पदु) 
| 
(यहां से लेकर अगली सब पीटियों कौ गोत्र- पौत्र (तृतीय पीढी) 
संज्ञा होती है)) | 
(यदि पूव॑पीदी का कोई भी व्यक्ति जीवितहौ प्रपौत्र (चतुथं पदी) 
तो यहूंसे लेकर गे कौ पीडियां युवसंज्ञक | 
होती हैँ ।) | 
देसी प्रकार आगेभी 
अव युवसंज्ञा का फल्‌ दशति है-- 
| लघु० | नियमसूतरम्‌-- (१०११) रपेत्राद्‌ यन्यस्कियाम्‌ 1४।१।६य४) 
यून्यपत्यं गोत्रप्रत्ययान्तादेव प्रत्ययः स्यात्‌, स्त्रियां तुन युवसञ्ज्ञा ॥। 
अथेः-- युवापत्य विवक्षित हौनै पर गोत्रप्रत्ययान्त सेही प्रत्यय हो परन्तु 
स्वीलिङ्घ मे युवसंजञा नही होती 
१. ध्यान रहे कि इस अपत्याधिकार में लिद्धं ओर वचतं अविवक्षित होते हैँ अतः 
पूत्र से पुत्री एवम्‌ एकवचन से द्विवचन ओर वहुवचन काभी ग्रहण होता है। 


क्क्‌ (ग्मुकव्‌ | 
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व्यर्था - गोत्रात्‌ ।५। १} यूनि ।७।१। अस्त्रियाम्‌ ।७।१। प्रत्ययः ।१।१} (यह्‌ 
अधिकृत है) । अ्थैः-- (गोत्रात्‌ = गोत्रप्रत्ययान्तात्‌) गोत्र्रत्ययान्त से ही (युनि) 
युवापव्य अथ॑ में (प्रत्ययः) प्रत्यय होता है । (अस्त्रियाम्‌) स्व्रीलिद्धमे युवक्ष् नहीं 
होती ` 

यहु नियमसूत्र है 1 यदि युदापत्य अथे प्रत्यय करनाहौ तो वहु गोत्रप्रत्य- 
यान्त दही हो, मलग्रकृति से अनन्तरापत्ये यां युवप्रत्ययान्तसेन हौ! उदाहरण 
यथा-- 

उपगोरपत्यं युवा ओौपगविः) यहु प्रयम "उपगु डस्‌! से गोत्रापत्यं अर्थं में 
तस्पाऽवल्थम्‌ (१००४) दवारा ओत्सगिक अण्‌ प्रत्यय कर्‌ (आपगव' शब्द वना लेना 
चाहिये | अब इससे युवापत्य अथंमे अतत इञ्‌ (१०१४) सूत्रसे इमृप्रत्यय तथा 
यस्येति च (२३६) से भसंज्ञक अकार कालोप कर विभक्तिलाने से आौपगविः' प्रयोग 
सिद्ध करना चहिये । 

नोट - तस्यापत्यम्‌ (१००४) आदि सूद्रोद्रारा तीनो प्रकार के अपत्यार्थोँयें 
सामान्यतः अण्‌ आदि प्रत्यय होते हँ । विङेष विष्ैव सूव्रोद्रारा अपत्यविशैष ये भी 
प्रत्यय विधान किये गये हैँ) यथा--मर्गाडिम्यो घन्‌ (१००८) से केवलं गौत्रापत्य 
अथ॑मेंही यन्‌ प्रत्यय होताहै। इसी प्रकार कुष्ठसूत्रोसे केवल युवापत्यमे ही 
प्रत्यय हीतादहै) 

अब अग्रिमसूत्रद्रारा केवल युवापत्यमे ही प्रत्यय का विधान दशति है-- 
| लघु० | विधि-सूत्रम्‌--(१०१२) यिच ।४।१।१०१ ।। 

गोत्रे यौ यतित, तदन्तात्‌ फक्‌ स्यात्‌ ॥ 

अथः-गोत्रमे जो यञ्‌ या इनम्‌ प्रत्यय, तदन्त से युवापत्य में तद्धितसञ्ज्ञक 
फक्‌ प्रत्यय हौ | 

व्याव -- सौते ।७।१। (गोत्र कुञ्ज दिभ्यश्क्फम्‌ सूत्र से) । यज्जः ।६।२। 
च इत्यव्ययपदम्‌ । फठ्‌ ।१।१। (नडादिभ्यः फक्‌ सूत्र से) । यन्‌ ओर्‌ इ्‌ प्रत्यय हैँ जतः 
प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम्‌ परिभाषा के अनुसार तदन्तविधि हौ जाती है । यहां पष्ठी 


१. अत्र अस्त्रियाम्‌" इति योयं विभज्य यूनिः दत्यनुवत्यं उभयत्र प्रथमया विपरिणामः 
क्रियते, तेन प्सरी युवा न' इति लभ्यते । स्त्रियां तु गोत्रत्वादेक एव प्रत्ययः-- 
गार्गी) ` 

२. इस का नियमसूत्र होना व्याकरण के उच्चग्रत्थो म प्रतिपादित किया गयादहै। 
यहु प्राथसिक जिज्ञासुजो के अगे वहु सब प्रस्तुत करना अनावश्यक प्रतीतं होता 
है । विङेषजिन्ञासु आकरग्रन्थों का अवलोकन करे । 

३. पूवंपसिति यजजोश्च (१००६) सूत्र ओर इस यभजिनोश्च (१०१२) सूत्रके अन्तर 
को भलीभांति हूदयद्धम कर लेना चाहिय । पूर्वपटिति जहां यन्‌ ओर अब्‌ का 
लुक्‌ करता वहां यह यञन्त ओर इमन्त से फक्‌ का विधान करता है] 


(र ¬> 2५५०) ्‌ ट -> इय 
> य्‌ 
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| को पञ्चमी मेँ परिणत कर लेना चाहिये । गोत्रप्रत्ययान्त ते गोत्रप्रत्यय तोदो नहीं 


सकता, क्योकि एको गोत्रे (१००७) के नियमानुसार गोत्र मेँ दूसरा प्रत्यय वजित 
टै । अतः सामथ्यं से युवापत्यमें ही यह्‌ प्रत्यय समज्ञा जायेगा । अर्थः-- (गोते) गोत्र 
मे हुए जो (यनिगोः == यजिञ्म्याम्‌ = यलिजन्ताभ्याम्‌) यज्‌ ओौर इन्‌ प्रत्यय, तदन्तो 
से (यूनि) युवापत्य अथं मे (तद्धितः) तद्धितसंज्ञक (फक्‌) फक्‌ प्रत्यय हो जातादहै) 
फक्‌ का ककार इत्संज्ञक हो केर लुप्तहौ जाता, फ' सात्र शेष रहतादै। 

"गगैस्य गोत्रापत्यम्‌' रस विग्रहम गग ङस" इस संबन्त से प्रथम गर्गादिभ्यो 
यज्‌ (१००८) द्वारा गोत्रापत्ये मे यञ्‌ प्रत्यय करनेसे गागग्यं' बना लेना चाहिये । तब 
गोत्राद्‌ युन्यस्त्रियाम्‌ (१०११) के नियमानुसार युवापत्य मे प्रकृत यनिजोश्च (१०१२) 
सूत्र से फक्‌ प्रत्यय कर (ार्यं-1-फ' हुजा अव अग्रिमसूत प्रवृत्त होता है-- 

| लघु० | विधि-सूत्रम्‌ -(१०१३) 
आयनेषीनीयियः ए-द-ख-छ-घां भरत्ययादरौीराम्‌ ।७।१।२।। 
प्रत्ययदेः--फस्य आयन्‌, दस्य एय्‌, खस्य ईन्‌, छस्य ईय्‌, घस्य इय्‌ 
ष्य । गरष, पत्यं गा्ग्ययिणः । दाक्षायणः | 

अभेः प्रत्यय के आदि मेँ स्थित-- प्‌ को आयन्‌, द्‌ कोषएय्‌,ख्‌कोईन्‌, छ 
कोर्यय्‌ तथाष्‌ कोद्य्‌ अदेश हो जरे । 

व्याच्षा--जायनेयीनीयिय्‌ः । १।३। फक-ढ-ख-छ-वाम्‌ 1 ६।३। प्रत्ययादीनाम्‌ । ६।३। 
समासः- आयन्‌ चय्‌ च ईन्‌ चदय चडइय्‌ च आयनेयीनीयियः, इतरेतरद्रन्द्ः । फष्च 
ट्च खण्च छए्च घ्‌ च फटेखछघः, तेषाम्‌ = फ-ढ-ख-छ-वाम्‌, इतरेत रद्रन््रः । फादिष्वकार 
उच्चारणाथः, घकारस्तु णुद्ध एव पर्ति: । प्रत्ययस्य आदिः प्रत्ययादिः, तेषाम्‌ न= प्रत्यया- 
दीनाम्‌, षष्टीतत्पुरूषः । अथः पप्रत्यसादीनाम्‌) प्रत्यय के आदि (फ-ढ-ख-छ-घाम्‌) ए, 
द्‌ःख, ट्‌ ओर्‌ वर्णो के स्थान पर (लायनेयीनीयियः) जयन्‌, एथ्‌, ईन्‌, ईय्‌ ओर 
दय्‌ आदब हौ जाते दह" 

१. इन के संन्लिप्तं उदाहरण यथा-- 
फ्‌ को आयन्‌--गाग्ययिणः [यभिमोस्व (१०१२) इति फक्‌ | । 
द्‌ को एय्‌ -वनतेयः, सौपणंयः [स्न्येभ्यो ठक्‌ (१०२०) |) 
ख्‌ को ईइन्‌-- ग्रामीणः [्रम्द्‌ धखडौ (१०७०) इति खञ्‌ | । 
ट्‌ को ईय्‌ - शालीयः, सालौयः | बृद्धाच्छः (१०७५) इति छः| 
घ्‌ को इय्‌ -- क्षत्त्रियः |क्षत्त्राद्‌ घः (१०२५) इत्ति धः|। 
|इन सब उदाहरणो की सिद्धि तत्तत्सूत्रों पर देखे | । 
प्रकृतसूत्रे श्रत्मय" इसलिये कहा है कि धातुओं के आदिमे फ्‌ आदि वर्णो क 
आयन्‌ आदि आअदेण न हो जायें । यथा-- फक्कति, ढौकते, खनति, छादयति, घूणते 
दूत्यादि । आदिः प्रहण का यह्‌ प्रयोजन है कि प्रत्ययके मध्य मेये आदेश नहीं 
होते । यथा--- ऊरुदघ्नम्‌, मे दघ्नच्‌ प्रत्यय के मध्यवर्ती चू को इय्‌ आदेश नहीं होता । 








तद्धितप्रकरणेऽपत्याधिकःरः २६ 


यथासंख्यपरिभाषा के अनुसारये अदेश क्रमणः होते दै । यथा-ष्‌ कौ आयन्‌, 
द्‌ कोएय्‌,ख्‌कोरईन्‌, छकोर्दय्‌ तथाघ्‌कोडइय्‌ हौ जाता है । अयन्‌ आदि आदेशों 
के अन्त्य हृल्‌ की उच्चारणसामथ्यं से हलन्त्यम्‌ (१) सूत्र हारा इत्संज्ञा नहीं होती 1! 

"गायं +-फ' यह्‌ आयनेयीनीयियः० (१०१३) इस प्रकरतसूत्र से प्रत्यय के आदि 
प्‌ को आयत्‌ अदेश हो जाता है-- गाग्यं + आयन्‌ अ == याम्यं + आयन । अव स्थानि- 
वद्भाव से या एकदेशविकृतसनन्यवत्‌ न्याय से आयन' दस समुदाय को तद्धित मान 
कर उस के परे रहते घस्येति च (२३६) दारा भसंज्ञक अकारकालोप तथा अट्‌क्ुप्वाङः० 
(१३८) सूव्रसे नकारको णकार आदेण कर विभक्ति लाने से याग्यापिणः' प्रयोग सिद्ध 
हो जाता है। 

दक्षस्यापत्यं युवा दाक्षा्रणः (दक्ष का युवापत्य) । "दक्ष डस्‌ से प्रथम गोत्रापत्य 
मे अत इञ्‌ (१०१४) हारा इन्‌ प्रत्यय, संब्लुक्‌, आदिवृद्धि तथा भसञ्ज्क अक्रार का 
लोप करने पर दाक्षि" वत जाता दै । अव शोत्ररद्‌ युन्यस्त्रियषम्‌ (१०११) के नियमा- 
नुसार युवापत्य मे पज्िनोश्च (१०१२) सूत्रद्रारा फक्‌ प्रत्यय, प्रत्यय के आदिप्‌ को 
आयन्‌ आदेश, भसंज्ञक इकार का लोप तथा नकारको णकार कृरनै पर दाक्षायणः, 
प्रयोग सिद्धदहये जाता) 

गाग्थायणः" जौर दाक्षायणः का अथं है--गमं या दक्ष की चतुथं आदि पीढी 
वाली सन्तान ! इसी को यवापत्य कहा जायेगा । ध्यान रहै कि यदि पिता, पितामह 
आदि पुव॑जोंमें से कोई एक या अनेक जीवित होगे तो तभी गाम्ययिणः' या दाक्षायणः! 
कहा जायेगा । यददिवेमर चुकेहोगे तो केवल गोत्रसंज्ञा हीह कर भाग्यः" एवं 
'दाक्षिः' ही बनेगा) 

अव यहां विद्याथियों के अभ्यास के लिये कूदे शब्दों के तीनों प्रकारके 
अपत्यरूप दर्णा रहे है - 











_ न्द | भननतरापत्य अनन्तरापत्य गोत्रापत्य | युवापत्यं 

(१) उपगु ओौपगवः (अण्‌) | ओौपगवः (अण्‌) | ओौपगविः (अण्‌ + इल्‌) 
(२) गर्ग गागिः (इम्‌) गार्ग्य; (यञ्‌) गाग्यथिणः (यञ्‌ -[- फक्‌) 
(३) दक्ष दाभिः (इञ्‌) दाक्षिः (इन्‌) दाक्षायणः (इन्‌ -- फक्‌) 
(४) अश्वपति | आश्वपतः (अण्‌) | आएवपतः (अण्‌) | आष्वपतिः (अण्‌ +- इञ्‌) 
(५) वत्स वात्सिः (इन्‌) वात्स्यः (यन्‌) वात्स्यायनः (यञ्‌ +- फक्‌) 
(६) बाहू साहेविः (इन्‌) बाहविः (इय्‌) बाहूवायनः (इन्‌ + फक्‌) 
(७) उड्लोमन्‌ | ओौड्लोमिः (इन्‌) | ओडलोयिः (इञ्‌) [ ओडलोमायनः (इम्‌ + फक्‌) 
(८) दशरथ | दाशरथिः (इन्‌) | दाशरथिः (दन्‌) | दाणरथायनः (इञ्‌ ~- फक्‌) 
(€) शिव शवः (अण्‌) गवः (अण्‌) मैविः (अण्‌ + इष्‌) 
(१०) विनता | वैनतेयः (ढक) | वैनतेयः (ढक्‌) वैनतेयिः (ढक्‌ + दञ्‌) 


१. श्राचासवृद्धात्‌ एन्‌ बहुलम्‌ (४.१.१६०) सूत्र से अपत्याथं मे फिन्‌ प्रत्यय विधानं 


------ हमं 
१५५५१ ६] 


५ भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुयां 


अब अपत्य अर्थं मे दनप्रत्ययविधायक प्रसिद्ध सूत्रका अवतरण करते ह-- 
] लघु० ] विधि-सूत्रम्‌--( १०१४) अत इन्‌ ।४।१।६५।। 

अपत्येऽथें । दाक्षिः ॥ 

अर्थः- कतसन्धिकायं अदन्तप्रातिपदिकप्रकृतिक षष्ठ्यन्त समर्थं पद से अपत्य 
अर्थ में विकल्प कर कै तद्धितसं्ञक इञ्‌ प्रत्यय हो। 

व्याख्या ---सतः 1५) १1 इञ्‌ । १।१। तस्यापत्यम्‌! पदों की तस्यापत्यम्‌ सूत्र से 
अनुवृत्ति आती है । प्रत्ययः, परश्च, उ्यष्पप्रतिपदिकात्‌, तद्धिताः, समर्थानां प्रथमाद्रा 
द्त्यादि पू्वेतः अधिकृत टँ । समर्थः पदविधिः (६०८) परिभाषा का भी यहु विषय है । 
“अतः' यह प्रातिपदिकात्‌" का विश्ेषणदहै। विशेषण से तदन्तविधि हौ कर अदन्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌' बन जाता है) तस्य" अर्थात्‌ षष्ठ्यन्तात्‌' के साथ अदन्तात्‌ प्राति- 
पदिकात्‌" का सम्बन्ध कंसे जोड ? कथकर जो षष्ठयन्त है वहू प्रातिपदिक नहीं ओर 
जो प्रातिपदिके है वहु षष्ठ्यन्त नही । इस क लियं यहं अदन्तप्रातिपदिकप्रकृतिक- 
पष्ठ्यन्तात्‌' एेसा अभिप्राय तिकालाजाताहै) इस से पदों का समन्वय ठीक हौ जाता 
है । इसी प्रकार अमे भी समघ् नेना चाहिये, इसे बार बार नहीं लिखेगे । अर्थः-- 
(समर्थात्‌) जिसमे सन्धिकार्यहो चका हो एसे (अतः = अदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌) 
अदन्तप्रातिपदिकप्रकृतिक (समर्थात्‌) एकार्थौभिावसामर्ध्य॑युक्त (तस्य = षष्ठयन्तात्‌) 
षष्ठचन्त से परे (अपत्यम्‌ इत्यथे) सन्तान अथं में (वा) विकल्य कर कै (तद्धितः) तद्धित- 
संज्ञकं (इन्‌) दञ्‌ प्रत्यय हौ । यह्‌ ओौत्स्गिक अण्‌ प्रत्यय का अपवाद दह । 

करृतसन्धिकायं आदि का खर्भिप्राय पी स्पष्ट कर चुके है । दस सूत्र कासरल 
अभिप्राय यह्‌ है कि अपत्य अथं मे अदन्त प्रातिपदिक से विकृत्पकरकै इन्‌ प्रत्यय हो। 
यदि किसी अन्यसुत्र से विशेष प्रत्यय प्राप्त होगातो वहीदहोगा तव इन्‌ न होगा) 
यथा-- उत्छादिभ्योऽन्‌ (१००२) सूत्रह्रारा उत्स आदियो सै अन्‌ प्रत्यय कटा गयां 
तो यह्‌ इञ्‌ का बाधक होगा । परन्तु बाधकं के अभाव मेँ अदन्त प्रातिपदिकं से सवैत्र 
इम्‌ ही होगा । इष्‌ मे बकार इत्‌ ह अतः इस के परे रहते कद्धितेष्वयःसादैः (९३८) हारा 
आगदिवृद्धि हो जाती है । उदाहूरण यथा-- 

दक्षस्यापत्यं दाल्लिः (दक्ष कौ सन्तान) । दक्ष" यहु अदन्त प्रातिपदिक ह । अतः 
दक्ष उस्‌" इस षष्ठयन्त सुंबन्त से अपत्य अथं में प्रकृत अघर इञ्‌ (१०१४) सूत्र से इस्‌ प्रत्यय 


किया गया है 1 फिन्‌ के आदिर्‌ वर्णं को आयन्‌ आदेश हो जाता है। फिन्‌ का 
नकार इत्‌ है ओर वह्‌ नित्कार्यं स्वरविशेष के लिये जोडा गया है -- ग्लुचुकस्या- 
पत्यं ग्लौचूकायनिः । अब यहां विचार उपस्थित होता टै कि यदिप के स्थान परं 
होने वाला आयन्‌ नित्‌ होता तौ षन्‌ को नित्‌ करने की आवश्यकता न होती 
वरयोकि नित्कायं तोतब भीहोजते। अतः इससे ज्ञापितहोता दहै कि आयन्‌ 
आदेण का नकार इत्‌ नही होता । ज्ञापक को सामान्य पेक्ष मानने से एय्‌ आदिय 
मे यकार आदि की भी इत्संज्ञा नहीं होती । 


तद्धितप्रकरणेऽ्पत्याधिकारः २१ 


हो कर अनुबन्धलोप, तद्धितान्त समुदाय की प्रातिपदिकसञ्ज्ञा, सुंज्लुक्‌, आदिवृद्धि 
तथा भसञ्ज्ञक अकार कालोप कर विभक्तिलानेसे "दाक्षिः" प्रयोग सिद्धहो जातादै। 
प्रत्यय विकल्प से होता है अतः पक्षम वाक्यया समासका प्रयोग हो सकता है । 


द्सी प्रकार-- 

(१) गगेस्यापत्यं गार्गिः (गग की सन्तान) । 

(२) उत्तानपादस्यापत्यम्‌ ओौत्तानपादिः (उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव) । 

(३) दृष्यन्वस्यापत्पम्‌ दौष्पन्तिः (दष्यन्त का पुत्र भरत । 

(४) वसुकस्यापत्यं वासुकिः (वघुकं कौ सन्तान) । 

(५) दशरथस्यापत्यं दाशरथिः (दशरथ की सन्तान, राम) ।* 

सूत्र मे अतः' कटा गया है अतः 4विस्वपा' आदि अआकारान्तौसे इन्‌ न होगा) 


यथा -- विषवपोऽपत्यं वैए्वपः (विश्वपा कौ सन्तान) । यहां विश्वपाशब्द से ओत्सगिक 
अण्‌ प्रत्यय हो करे आदिवृद्धि तया भसंज्ञकं आकार क लोप कृरने से खूप निष्पस्न 
होताहे। 


अब एक अन्य सूत्रके द्वारा इञ्‌ प्रत्यय का विधान करते हं-- 


इन्‌ प्रत्यय विक्त्पस हुभाहै अतः इन्‌ के अभाव मँ ओौत्समिकअण्‌ भीहो 
जाये -- एसा समन्लना धूल है । व्योकि यहां दस्थि प्रथमम (€ ९७) अधिका 
के कारण "वा" की माप्ति हई है । यह्‌ विकत्पाधिकार्‌ प्रत्यय के अभावि में वाक्य 
आदिके लियन किप्रस्यश्ः कै विकल्पार्थं । जहां प्रत्यय का विकल्प अभीष्ट 
हता है दहं सूत्रकार नये चिरेसे ष्वा या अन्यतरस्याम्‌" आदि का प्रयोग करते 
द । यथा-- युष्मदस्मरसेरत्यतरस्यां खञ्च (१०७६), हत्‌ घन्‌ष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः 
११०१) इत्यादि । यषां यहे शी ध्यातव्य कि आमे अने वाते सूरो के अर्थं 
कवे समय ईस अधिकृ "वा! का वार्‌ वार टल्तेख नहीं किया जायेगा, अनुक्त 
होते पर भी विद्याथियों को यह स्वयं समञ्च लेना होगा । 
संव दाशरथी रामः धैव राजः युधिष्ठिरः । 
संव कर्ण सहात्याभ्पे सष भयौ सहाब्लः । 
साहित्ये मे क्वचित्‌ दाशरयधि' के स्थान पर्‌ अणूप्रत्ययान्त दाशरथ' शब्द काभी 
प्रयोग देखा जाता है । यथा-- 
त्यजस्व कोपं कुलकरतिनःशमं भजस्व धमं दुलकीत्तिवधनम्‌ । 
प्रसीदे जोभेम संबान्ध्वा वयं प्रदीयतां दाक्षरथाय मेयिली \\ 

(वृहद्‌-हेमवृत्ति ६.१.२१ म उद्धृत) 
परन्तु एसे स्थानों पर दाशरथः का विग्रह 'दशरथस्यापत्यं दाशरथः' एेसा नहीं 


च्ल 


करना चाहिये क्योकि तवद्‌ ही निर्बाध प्राप्त होता है अण्‌ नहीं । अतः इन 


स्थलों पर (दशरथस्यायं दाणरथः' दूस प्रकार का विग्रह कर तस्येदम्‌ (११०६) 
से शेषिक अण्‌ समक्लना चाहिये । 
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| लघु ° | विधि-सूतरम्‌-( १०१५) बाह्ादिम्यदच ।४।१।९६।। 

बाहविः । ओडलो्मिः ।। 

अथेः-- कृतसन्धिकार्यं बाहु आदि षष्ठयन्त समथ ॒प्रातिपदिकों से अपत्या मे 
तद्धितसंज्ञक इन्‌ प्रत्यय हो 

व्याख्या -- बाह्वादिभ्यः ।५।३। च इत्यव्फयपदम्‌ । इम्‌ ।१।१। (अत दम्‌ सूत्र 
से) । तस्यापत्यम्‌ सूत्र का अनुवत्तन्‌ होता है । प्रत्ययः, पर्य, ङयाप्यतिषदिकात्‌, 
तद्धिताः इत्यादि पूवः अधिकृत हैँ । बाहुशब्द सादिर्येषान्ते बाह्वादयः, तेभ्यः = बाह्वा- 
दिभ्यः । तदृगणसंविन्ञानबहुव्रीहिसमासः 1 बाहु आदि एक गणै |) अथः--( वाहा- 
दिभ्यः) बाहु-जादिगणपरित (तस्य = षष्ठयन्तेभ्यः) षष्ठयन्त समर्थं प्रातिपदिकों से 
(अपत्यम्‌ इत्यथे) अपत्य अथं में (तद्धितः) तदितसंलक (इन्‌) इम्‌ प्रत्यय होता है । 

दूस सूत्रसे इञ्‌ का विधान अनदन्त शब्दौ के लिये तथा कही कहीं बाधको का 
बाधं करने के लिये किया गया है । उदाहरण यथा-- 

नाहो रपत्यं बाहविः (बाहूनामक व्यक्ति कौ सन्तान) । यहां बाहु डस्‌" इस 
षष्ठयन्त सुबन्त से अपत्य अर्थमेप्रकरृत बाह्ादिभ्यश्च (१०१५) सूत्रसे इन्‌ प्रत्यय, 
पजन्यवल्लक्षणध्रवृ्तिः न्याय से आदिवृद्धि, तद्धितान्त हीने से प्रातिपदिक के अवयव संपू 
का लुक्‌ एवम्‌ ओर्गुणः (१००५) से भसंज्ञक उकार के ओकार गणं कर एचोऽयवायावः 
(२२) द्वारा ओकार को अव्‌ अदेश करने से गराहव्‌ ` इ बाहवि ¦ अब विभक्ति 
ला कर बाहविः" प्रयोग सिद्धहो जाताहै। ध्यान रह कि बाहुशब्द अदन्त न होकर 
उदन्त था इसलिये अत इम्‌ (१०१४) से द्रन्‌ प्राप्तन था ञजतः प्रकृतसूव्रसेद्ञ्‌ का 
विधान करनापडारहै। 

दसीप्रकार--उड्लोम्नोऽपत्यम्‌ ओडुलोमिः (उड्लोमन्‌* नामक व्यविति कौ 


१. बाह्ादिगण यथा-- 
बाहुं । उपबाहु । उपवाकू । विवाकू (निवाकृ) । अ्िवाकू । वटाकूं । उपविन्दु । वृक! 
(वृकला) । वृषली । चूडा । मूषिका । कूशला । बलाका । भगला) छगला + 
घ्रुवका । धुवका । सुमित्रा । दुसित्रा । पृष्करसद्‌ (अनुहुरत) । देवशर्मन्‌ 1 अग्नि- 
णमेन्‌ । कुनामन्‌ } सुनामन्‌ । पञ्चन्‌ । सप्तन्‌ । अष्टन्‌ । अमितौजसः सलोपश्च 
(गणसूत्रम्‌) 1 उदञ्चु । शिरस्‌ 1 शराविन्‌ (माषशराविन्‌) । मरीचिन्‌ । क्षेमवृद्धिन्‌ 
शृङ्खलातोदिन्‌ । खरनादिन्‌ । नगरमदिन्‌ । प्राकारमदिन्‌ । लोमन्‌ । अजीगत्तं + 
करष्ण । सलक (सत्यक) । युधिष्ठिर । अर्जुन । साम्ब । गद । प्रद्युम्न । राम) 
उदद्धुः संज्ञायाम्‌ (गणसूत्रम्‌) । सम्भूयोऽम्भसोः सलोपश्च (गणसूत्रम्‌) | भद्रशर्मन्‌ ४ 
सुधावत्‌ । आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ 

२. उड्नीव = नक्षत्राणीव लोमानि यस्य स उड्लोमा। व्युत्पत्तिमात्रप्रदशंनमेतत्‌ । 
कस्यचित्सञ््ैयम्‌ । 


अ- 


तद्धितप्रक रणेऽपत्पाधिकारः २३ 


सन्तति) 1 उड्लोमन्‌ शब्द बाह्ादिगण मे पढ़ा गया है 1? अतः अपत्याथं मे "उड्लोमनं 
डस्‌ इस षष्ठ्यन्त सुबन्त से प्रकृत बाह्भादिभ्यश्च (१०११५) सूत्ारा इञ्‌ प्रत्यय, 
सुब्लुक्‌, आदिवृद्धि तथा नस्तद्धिते (६१६) से भसंज्ञक टि (अन्‌) का लौप कर विभक्ति 
लाने से ओौडुलोमिः' प्रयोग सिद्ध हौ जाताहै। ध्यान रहै कि उडलोमन्‌ के अदन्त 
नहोनेसे इम्‌ प्राप्त न था अतः गणमें इस का पाठ किया गयादहै। 


बाह्वादिगण के कुछ अन्य उदाहरण यथा-- 
(१) उध्वलोम्नोऽपत्यम्‌ ओध्वेलोमिः । 
(२) सुमित्राया अपत्यम्‌ सौमित्रिः (लक्ष्मणः) ।* 
(३) पुष्करसदोऽपद्यं पौष्करसादि: 13 
४) युधिष्ठिरस्यापत्यं यौधिष्ठिरिः ।* 
५) अज्‌ नस्यापत्यम्‌ आर्जुनिः । 
६) कृष्णस्यापत्यं काष्णिः । 
७) सत्यकस्यापत्यं सात्यकिः । 
८} प्रद्युम्नस्यापत्यम्‌ प्राद्युम्निः । 
€) देवशर्मणोऽपत्यं देवस्मिः । 
| 
) 


(१०) पञ्चानामपत्यं पाञ्च । 


सप्तानामपत्यं साप्तिः । 


९ 
२) अष्टानामपत्यम्‌ आष्टिः । 
अव उड्लोम्नोऽपत्यानि" इस विग्रह्‌ से बहुवचनमे इञ्‌ के अपवाद अः प्रत्यय 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


का विधान करते है-- 
| लघु ० | वा०--(७१) लोम्नोऽपत्येषु बहुष्वकारो वक्तव्यः | 


१. 


२. 


उडलोमाः ॥। 


वस्तुतः बाह्भादिगण मेँ लोमन्‌ शब्द ही पटा गया दह । परन्तु केवल लोमनूशब्द 
का अपत्ययोग सम्भव नहीं अतः तदन्तविधि से उइ्लीमन्‌, शरलोमन्‌, ऊध्वंलोमन्‌ 
आदिं शब्दों का ग्रहण किया जाता हे। 

तमाह्लयत सौमित्रिरगजच्च भयङ्करम्‌ । (भट्ि° १७.३१, 


३. अनुशतिकादोनाञ्च (१०९५) इत्युभयपदवृद्धिः । व्याकरणस्य कस्यचिदाचाय भ्यम्‌ । 


स्मृतष्चायमस्मिन्‌ वात्तिके-- 

चयो हितीयः शरि पौष्करसादेरिति वाच्यन्‌ ¦ (वा० १४ 

युधिष्ठिर ओर अर्जुन कुसूवंशीय एवं कृष्ण, प्रद्युम्न ओर सत्यक वृष्णि(यदु)- 
वंशीय हँ अतः इन से अपत्यार्थं में ऋष्यन्धकवृष्णिकूुरभ्यश्च (१०१८) सूत्रहारा 
अण्‌ प्राप्त था, उसके बाधके लिये इन का यहां वाह्वादिगण मे पाठ किया 
गया हे । 


ल० प० (३) 
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| लघु ° | विधि-सूत्रम्‌-( १०११५) बाह्ादिभ्यदच ।४।१।९६।। 
बाहविः । ओडलौमिः ।। 
अथः-- कृतसन्धिकार्य बाहु आदि षष्ठचन्त समथं प्रातिपदिकों से अपत्यार्थं में 
तद्धितसंज्ञक इन्‌ प्रत्यय हौ । 
व्यास्या - बाह्वादिभ्यः 1५।३। च इत्यव्ययपदम्‌ । इम्‌ ।१।१। (अतः इज्‌ सूत्र 
से) । तस्यापत्यम्‌ सूत्र का अनुवत्तन होता ह । भ्रत्यषः, परश्च, ङयाप््रातिपदिकात्‌, 
तद्धिताः इत्यादि पूरव॑तः अधिकृत है । बाहुशब्द आदिर्येषान्ते बाह्वादयः, तेभ्यः = बाह्भा- 
दिभ्यः । तद्गुणसं विज्ञानवहुव्रीहिसमासः । बाहु आदि एक गण है 11 अथंः-- (बाह्वा- 
दिभ्यः) वाहु-मादिगणपटित (तस्य = षष्ठचन्तेभ्यः) षष्टचन्त समर्थं प्रातिपदिकं से 
(अपत्यम्‌ दत्यथं) अपत्य अर्थं मे (तद्धितः) तदधितसंज्ञक (इन्‌) इन्‌ प्रत्यय होता है । 
इस सूत्रसे इन्‌ का विधान अनदन्त शब्दो के लिये तथा कहीं कटी बाधको का 
वाध करने के लिये किया गया है । उदाहरण यथा-- 
नाहौरपत्यं बाहविः (बाहुनामक व्यक्ति की सन्तान) । यहां बाहु उस्‌" इस 
षष्ठयन्त सुबन्त से अपत्य अर्थं मे प्रकृत बाल्लादिभ्यश्च (१०१५) सूत्र से इन्‌ प्रत्यय, 
प्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिः न्याय से आदिवृद्धि, तद्धितान्त हीने से प्रातिपदिक के अवयव सुपू 
का लुक्‌ एवम्‌ ओर्गुणः (१००५) से भसंज्ञकं उकारं को ओकार गण कर एचोऽयदायावः 
(२२) द्वारा ओकार को अव्‌ आदेश करने से --बाहुव्‌ - इ = बाहूवि । अब विभक्ति 
ला कर बाहविः" प्रयोग सिद्धहो जतां । ध्यान रहै कि बाहुणब्द अदन्त न होकर 
उदन्त था इसलिये अत इञ्‌ (१०१४) से इम्‌ प्राप्तन धा अतः प्रकृतसूत्रसे दञ्‌ का 
विधान करना पड़ाहै। 
इसी प्रकार--उडलोम्नोऽपत्यम्‌ ओौडलोमिः (उड्लोमन्‌ः नामक व्यक्ति कौ 
१. बाह्ादिगण यथा- 
बाहुं । उपबाहु । उपवाकर । विवाकु (निवाकु) । क्षिवाकू । वटाकर । उपविन्दु । वृक 
(वृकला) । वृषली । चूडा । मूषिका । कुशला । बलाका । भगला । छगला ए 
घ्रुवका ! धुवका । सुमित्रा 1 दु{मत्रा । पृष्करसद्‌ (अनुहरत्‌) । देवश्चमन्‌ । अग्नि- 
णर्मन्‌ । कुनामन्‌ । सुनामन्‌ । पञ्चन्‌ । सप्तन्‌ 1 अष्टन्‌ । अमितौजसः सलोपश्च 
(मणसूत्रम्‌) । उदलञ्नु । शिरस्‌ । शराविन्‌ (माषशराविन्‌) । मरीचिन्‌ । क्षेमवृद्धिन्‌ 
शृङ्खलातोदिन्‌ । खरनादिन्‌ । नगरमदिन्‌ । प्राकारमर्दिन्‌ । लोमन्‌ । अजीगत्तं \ 
कष्ण । सलक (सत्यक) । युधिष्ठिर ! अर्जुन । साम्ब । गद । प्रद्युम्न । राम \ 
उदद्धुः संल्लाधाम्‌ (गणसूत्रम्‌) । संम्भूयोऽम्भस्योः स्तलोपश्च (गणसूत्रम्‌) । भद्रशमन्‌ ४ 
सुधावत्‌ । आकृतिगणोऽयम्‌ ।\ 
२. उदूनीव == नक्षत्राणीव लोमानि यस्य स उड्लोमा। व्युत्पत्तिमात्रप्रदशनमेतत्‌ ! 
कस्यचित्सञ्ज्ञेयम्‌ । 


अ 
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सन्तति) । उड्लोमन्‌ शब्द बाह्वादिगणं में पढ़ा गया है ।१ अतः अपत्याथं में 'उड्लौमन्‌ 
डस्‌" इस षष्ठ्यन्त सुबन्त से प्रकृत बाह्ादिभ्यश्च (१०१९) सृब्रद्रारा इन्‌ प्रत्यय, 
सुग्लुक्‌, आदिवृद्धि तथा नस्तद्धिते (६१६) से भसंज्ञक टि (अन्‌) कालोप कर विभक्ति 
लाने से आीडुलोमिः' प्रयोग सिद्ध हो जाताहै। ध्यान रहै किं उड्लोयन्‌ के अदन्त 
नहोनेसे इन्‌ प्राप्तन था अतःगणमे इस का पाट किया गयादहै। 


(१० 


(१२) अष्टानामपत्यम्‌ आष्टिः । 


बाह्वादिगण के कू अन्य उदाहुरण यथा-- 
(१) ऊध्वलोम्नोऽत्यम्‌ ओौध्वंलोमिः | 

२) सुमित्राया अपत्यम्‌ सौमित्रिः (लक्ष्मणः) ।* 
३) पुष्करसदोऽपत्यं पौष्करसादि: 13 

४) युधिष्ठिरस्यापत्यं यौधिष्ठिरः । 

५) अजंनस्यापत्यम्‌ आजनिः । 
६) कृष्णस्यापत्यं काष्णिः । 

७) सत्यकस्यापत्यं सात्यकिः । 
८) प्रद्युम्नस्यापत्यम्‌ प्राद्युम्निः । 
९) देवशमेणोऽपत्यं दैवशमिः । 
) पञ्चानामपत्य पाच्च: । 
) सप्तानामपत्यं सप्तिः) 
) 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


अम “उड्लोम्नोऽपत्यानि' इस विग्रह्‌ मे बहुवचनमें दञ्‌ के अपवाद अः प्रत्यय 


का विधान कर्ते है-- 
| लघु० ] वा०--(७१) लोभ्नोऽपत्येषु बहुष्वकारो वक्तव्यः 


उड्लोमाः |] 


वस्तुतः बाह्वादिगण मे लोमन्‌ शब्द ही पटा गया है । परन्तु केवल लोमनूणब्द 
का अपत्ययोग सम्भव नहीं अतः तदन्तविधि से उड्लोमन्‌, शरलोमन्‌, ऊध्वलोमन्‌ 
आदि शब्दो का ग्रहृण किया जाता है) 

तमाह्वयत सोमित्रिरगर्जच्च भयङ्करम्‌ । (भट्ि° १७.२३१) 

अनुशतिकादीनाञ्च (१०६५) इत्युभयपदवृद्धिः । व्याकरणस्य कस्यचि दाचार्योभ्यिम्‌ । 
स्मृतस्वायमस्मिन्‌ वात्तिके-- 

चयो ह्िदीषाः सर पौष्करसादेरिद्वि वाच्यम्‌ ! (वा० १४) 

युधिष्ठिर ओर अर्जुन कुंर्वंशीय एवं कृष्ण, प्रद्यूम्न ओर सत्यक वृष्णि(यदू)- 
वंशीय है अतः इन से अपत्यार्थं में ऋष्यन्धकवृष्निकुरुभ्यश्च (१०१८) सूत्रद्रारा 
अण्‌ प्राप्त था, उसके बाधके लिये इन का यहां बाह्वादिगणमे पार किया 
गया है । 


ल० प° (२) 
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| अथः-- लोमन्‌ से अपत्यार्थं के बहृत्व मे तद्धितसं्ञक “अ” प्रत्यय कहना 
| चहिये । 
| न्णख्या-- लोम्नः ।५।१। अपत्येषु ।७।३। बहुषु 1७1३1 जकारः । १।१। वक्तव्यः 
| । १।१। अ्थः-- (लोम्नः) लोमन्‌ शब्द से (अपत्येषु) अपत्याथं के (बहुषु) बहुत्व मं 
(अकारः) “अ! प्रत्यय (वक्तव्यः) कहना चाहिये । केवल लोमन्‌णशन्द का अपत्यार्थं में 
प्रयोग सम्भव नहं अतः तदन्त अर्थात्‌ लोमन्‌णब्दान्तो से ही प्रत्यय किया जायेगा । यह्‌ 
-बाह्ुएदिस्यश्च (१०१५) द्वारा प्राप्त इन्‌ का अपवाद है । उदाहरण यथा -- 
उडलोम्नोऽपत्यानि उड़लोमाः (उड्लोमन्‌ की सन्ताने) । यहां 'उडुलोमन्‌ इस्‌ 
से अपत्यो के बहुत्व की विवक्षामें बाह्वादिभ्यश्च (१०१५) द्वारा प्राप्त इम्‌ 
प्रत्यय का बाध कर प्रकृत लोम्नोऽपत्येष्‌ बहुष्वकारो वक्तव्यः (वा० ७१) वात्तिक्‌ 
से “अ प्रत्यय हो कर सुभ्लुक्‌ एवं नस्तद्धिते (६१६) से भसंज्ञक टि (अन्‌) कालोप 
करने से-उड्लोम्‌ + अ = 'उडलोम' यहु अदन्त शब्द बना । अब एकदेशविकृत- 
ु मनन्यवत्‌ न्याय के अनुसार प्रातिपदिकसंज्ञा के अक्षुण्ण रहने से स्वादुत्पत्ति के प्रसद्धु 
| | मे प्रथमाके बहुवचन की विवक्षा में जस्‌ (अस्‌) विभक्ति लाकर पूर्वसवर्णदीघं (१२६) 
| | तथा सकार को रत्व-विसगं करने से “उड़लोमाः' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । ध्यान रह 
| कि प्रत्ययनतो कित ओरनः ही चित्‌ वा णित्‌, अतः उसके परे रहते 








आदिवृद्धि नहीं होती } 
उडलोमन्‌ से अपत्याथं मं प्रव्ययहौ कर रूपमाला यथा-- 
| विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
| प्रथमा ओौडलोमिः ओौड्लोमी उड्लोमाः 
| द्वितीया ओडलोसिम्‌ , उड्लोमान्‌ 
ततीया ओड्लोमिना ओडलौमिभ्याम्‌ उड़लोर्मः 
चतुर्था ओडलोमपे # उडलोमेभ्यः 
| पञ्चमी ओडलोमेः ४ ५ 
। षष्ठी | भौडुलोम्यौः उड्लोमानाम्‌ 
| सप्लमी मौडलौमौ # उड़लोमेषु 
सम्बोधन हे ओडलोमे! हे ओौड्लोमी। हे उड्लोमाः! 


एकवचन ओर द्विवचन मे इन्‌प्रत्ययान्त हीने से ओंडलोमिशब्द की रूपमाला 
णवं प्रक्रिया हरिशब्दवत्‌ होती दे, परन्तु बहुवचन मे अ' प्रत्ययान्त होने से उड्लोमशब्द 
की रूपमाला एवं प्रक्रिया रामशब्दवत्‌ होती दहै । इसीग्रकार एरलोमन्‌, उध्वलोमन्‌ 
प्रमृति शब्दों से अपत्यार्थं में प्रत्यय करने पर प्रक्रिया जाननी चाहिये । 

| लघु ° | आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ 

अथ:-- यह्‌ बाह्वादि आकृतिगण है । 

व्यार्या-- अकृत्या गण्यत इत्य कृतिगणः । अर्थात्‌ जिन शब्दों से इमूप्रत्यय 
तो किया गया देखा जायै परन्तु उनसे इल्‌ का किसी सूत्र या वात्तिकसे विधानन 
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देखा जाता हो तो उन शब्दोको भी बाह्वादिगण के अन्तगंत समञ्न लेना चाहिये । 
यथा--इन्द्रश्म॑णोऽपत्यम्‌ एेन्द्रशमिः । शूरस्यापत्यं शौरिः (शूरसेन कौ सन्तान, वसुदेव 
या श्रीकृष्णः) । 
अब अग्रिमसूत्रह्मारा गोत्रापत्यं तथा अनन्तरापत्य दोनों मे अन्‌ प्रत्यय का 
विधान करते हँ-- 
| लघु ° | विधि-सूत्रम्‌-- ( १०१६ ) 
अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽन्‌ ।४।१।१०४॥। 


ये त्वत्रानृषयस्तेभ्योऽपत्येऽन्यत्र तु गोत्रे । विदस्य गोत्रं बैदः । बैदौ । 
विदाः । पुत्रस्यापत्यं पौत्रः । पौत्रौ । पौत्राः । एवं दौहित्रादयः ॥ 

अथेः-- बिदादिगणपर्ति शब्दों से गोत्रापत्य अथंमे तद्धितसं्नक अच्‌ प्रत्यय 
होता है परन्तु इनमें जो शब्द ऋषिवाचक नहीं उन से अनन्तरापत्य अर्थंमेंही 
प्रत्यय समज्नना चाहिये । 

ठ्थाख्या--अनुषि इति लुप्तपञ्च मीबहुवचनान्तं पदम्‌ । आनन्तयं ।७।१। 
(चातुर्वंण्यदि राकृतिगणत्वात्‌ स्वाथे ष्यञ्‌) । बिदादिभ्यः ।५।३। अन्‌ ।१।१। गोत्रे ।७।१। 
(गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च्फन्‌ सूत्र से) । प्रत्ययः, परश्च, ङचाप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः, 
तस्यापत्यम्‌ इत्यादि पूवंतः आ रहे । समासः-न ऋषिः =अनुषिः, देभ्यः= 
अनृषिभ्यः, नञ्तत्पुरुषः । बिदशम्द जदियंषान्ते बिदादयः, तेभ्यः == बिदादिभ्यः, 
तद्गुणसंविज्ञानबहूत्री हिः । अनन्तरमेव आनन्तयम्‌ (अपत्यम्‌); तस्मिन्‌ = आनन्तयं । 
अथः -- (बिदादिभ्यः) बिद आदि षष्ठयन्त समथं प्रातिपदिकं से (गोत्र अपत्ये) गोत्रापत्य 
अथं मे (तद्धितः) तद्धितसंस्चक (अन्‌) अन्‌ प्रत्यय होता है परन्तु (अनुषि == अनुषिभ्यः) 
इनमे जो ऋषिवाचक नहीं उन से (आनन्तयं = अनन्तरापत्ये) अनन्तरापत्य अथंमें 
ही प्रत्यय होता दहै । दूसरी पदी अर्थात्‌ पत्र ही अनन्तरापत्य होता है यह्‌ पीट स्पष्ट 
कर चुके 

विदादिएक गणदहै।3 द्रसमे कुष्ठ ऋषियों के नाम ओर साथ दही पुत्र, दुहित्‌ 


१ बाह्वादिभ्यश्च (१०१५) इतिसूत्रे चका रोऽनुक्तसमृच्चयार्थः । तेनास्य गणस्या- 
केतिगणत्वं व्यज्यते । अत्त आकृतिगणोऽयमिति वचनं सूत्रोक्तचकारस्यैव 
व्याख्यानम्‌ । उक्तं च-- 
सूत्रेष्वेव हि तत्सर्वं यद्‌ वृत्तौ यच्च वर््तके । 
सुत्रं योनिरिहार्थानां सर्वं सूत्रे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

२. तेत्राविरमृच्छौरिः स्मयमानमुखाम्ब॒जः (भागवत ० १०.३२.२) । 
अस्मार्घज्जलनिधिमन्थनस्य शौरिः (माघ० ८.६४) । 

३. विदादिगण यथा-- 
बिद । उवं । कश्यप । कूंशिक । भरद्वाज । उपमन्यु । किलात (किलालप) । 
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आदि कुठ एेसे प्रातिपदिक भी पटे गये है जो ऋषिवाचक नहीं । प्रकृतसूत्र से विदादि- 
गणपित ऋषिवाचकों से गोत्रापत्य अथं मे तथा अन्यो (अनुषिवाचकों) से अनन्तरापत्य 
अथं मे अन्‌ प्रत्यय का विधान कियाजाताहै। अण्‌ ओौर अन्‌ प्रत्पयोसेरूपतो एक 
जसे बनते है पर स्वर का अन्तर पडता यह पीष्छबताया जा चुकाह। सूत्र के 
उदाहरण यथा-- 

विदस्य गोत्रापत्यं बैदः (बिदनामक ऋषि की पौत्र आदि सन्तति) । "विद" एक 
ऋषिका नाम है अतः “बिद डमस्‌' से गोत्रापत्यं अथं मे प्रकृत अनेष्यानन्त्ये बिदा- 
दिभ्योऽन्‌ (१०१६) सूव्रदरारा अन्‌ प्रत्ययहो कर सुब्लुक्‌, आदिवृद्धि तथा यस्येति च 
(२३६) से भसंज्ञक अकार कालोपकर विभक्तिलाने से प्रथमा के एकवचन में "वैदः" 
प्रयोग सिद्ध हो जाता है । द्विवचन में-- बैदौ । बहुवचन मे यजनोश्च (१००६) द्वारा 
अन प्रत्यय का लुक्‌ हौ कर पुनः पूर्वावस्था को प्राप्त विद' से बहुवचने जस्‌ लाकर 
विभक्तिकायं करने से बिदाः" प्रयोग सिद्ध हो जात्ताहै। इसी तरह द्वितीया आदि 
विभक्तयो के बहुवचनो मे समन्न लेना चाहिये । मोत्रप्रत्ययान्त “विद! कौ रूपमाला 


पथा-- 
विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा बेदः वेदौ बिदाः 
द्वितोया नेदम्‌ "' विदान्‌ 
तृतीया वेदेन बेदाभ्याम्‌ विदः 
चतुर्थ बेदाय ^“ विदेभ्यः 
पञ्चमी वेदात्‌ "" "' 
षष्ठी वदस्य नदयो बिदानाम्‌ 
सप्तमी वेदे ^" बिदेषु 
सम्बोधन हे बेद' ठ वेदौ! हे बिदाः! 
इसी तरह- 


(१) क्यस्य गोत्रापत्यं काश्यपः । काश्यपौ । कश्यपा: । 
(२) कुशिकस्य गोत्रापत्यं कौशिकः । कौशिकौ । कुशिकाः । 
(३) भरदाजस्य गोत्रापत्यं भारद्वाजः । भारद्राजौ । भरद्राजाः । 





किन्दभं । विश्वानर । ऋष्टिषेण । ऋतभाग । हयंए्व । प्रियक । आपस्तम्ब । 
क्‌्चवार्‌) शरत्‌ । शुनक । धनुं । गोपवन) शिग्र) बिन्दु} भाजन । 
अश्वावतान । श्यामाक । श्यमाक (श्यासक) । शयापणे । हरित । किन्दास । 
बह्यस्क । अकलूष । बध्योष (वध्योग)। विष्णुवृद्ध । प्रतिबोध । रथन्तर | 
रथीतर । गविष्ठिर । निषाद । मठर । मृद (मृदु) । पुनभ । पुत्र दुहितृ । 
ननान्द्‌ । परस्त्री परशुं च (गणसूत्रम्‌) । सुदाकू । पृदाकू । शबर) सम्बक । 
शाबली । ए्यायक । अलस ।। 


2५५ 


तद्धितप्रकरणेऽपत्याधिकारः ३९७ 


(४) शुनकस्य गोत्रापत्यं शौनकः । शौनकौ । शुनकाः । 

(५) उपमन्योर्गोत्रापत्यम्‌ ओौपमन्यवः । ओौपमन्यवौ । उपमन्यवः । 

(६) उवेस्य गोत्रापत्यम्‌ आवः । ओौवौं । उर्वाः । इत्यादि । 

बाह्वादियों के अ्ृतिगण हीने के कारण उनमे "विदः कापाठमानलेनेसे 
अनन्तरापत्य अथेमे बविदसे ऋष्यण्‌ (१०१८) को बाधं कर बाह्वादिभ्यश्च (१०१५) 
दारा इन्‌ प्रत्यय हो जाता है । बिदस्यानन्त रापत्यं बैदिः वैदी । बेदयः । बहुवचन मे 
ट्ज्‌के लोपका विधान नहीं दहै | 

ऋषिभिन्न विदादियों का अनन्तरापत्य मे उदाहुरण यथा-- 

पूत्रस्यानन्तरापत्यं पौत्रः (पुत्र कौ सन्तान अर्थात्‌ पौता) । पुत्रणब्द विदादियों 
मे पढ़ा गयाहै ओर यह्‌ ऋषिवाचक भी तहं! अतः "पुत्र ङस्‌! से अनन्तरापत्य अथंमें 
प्रकृत अनृष्यानन्तथं बिदाईदम्योऽन्‌ (१०१६) सू व्रहरारा अन्‌ प्रत्यय, सुंज्लुक्‌, आदिवृद्धि 
तथा भसंज्ञेक अकारका लोप कर विभक्ति लानैसेप्रथसा के एकवचने मे पौत्रः" प्रयोगं 
सिद्धहो जातादहै। 

इसी प्रकार--दुह्तुरनन्तरापत्यं दौहिवः (लडकी कौ सन्तान अर्थात्‌ धैवत) । 
दुहितृ इस्‌" से अनन्तरापत्य अथंमेप्रकृतसूत्रसे अन्‌, सुंब्लृक्‌, आदिवृद्धि तथा इको 
यणचि (१५) से ऋकार को रेफ आदेश केर विभक्ति लाने से दौहित्रः" प्रयोग सिद्ध 
होता हे । 

ननान्दु रनन्तरापत्यं नानान्द्रः (ननन्द का पुत्र) । 'ननान्द्‌ इन्‌" से पूववत्‌ अनन्त- 
रापत्य मे अञ्‌, सृब्ल्‌क्‌, आदिवृद्धि तथा ऋव्णं को रेफं आदेश कर नानान्द्रः" प्रयोग 
सिद्धहोतादहै। 

पौत्रः, पौत्रौ, पौत्राः) दौहित्रः, दौहित्री, दौहित्राः) नानान्द्रः, नानार 
नानान्द्रः । यहां यह्‌ विशेष ध्यातव्यदहै कि इन के बहुवचनमे अन्‌ का लुक्‌ नहीं 
होता, कारम्‌ कि यज्ञश्च (१००६) सूत्र मौत्रमें विहित अन्‌ काही लुक्‌ विधान 
करता है अनन्तरापत्ये होने वाले का नहीं| 

अव अग्रिमसूव्रह्वारा इन्‌ आदि के अपवाद अण्‌ प्रत्यय का विधान करते है -- 

| लघु° | विधि-सूत्रम्‌ (१०१७) शिवादिभ्योऽण्‌ ।४।१।११२॥ 
अपत्ये | शेवः । गाङ्ख: ॥ 
अथं 





प्रातिपदिकों से तद्धितसञ्न् |अण्‌ प्रत्यय 
हो । 
व्धाख्या -- शिवादिभ्यः ।५।२। अण्‌ । १। १ अपत्ये ।७।१) (तस्यापत्यम्‌ सूत्र से) } 
प्रत्ययः, परश्च, छनयाष््राविपदिकात्‌, तद्धिताः, सद्थनः प्रथसाहा इत्यादि पूर्वतः अधि- 
कते हं । णिवश्रव्द अआदियंषान्ते शिवादयः, तेभ्यः = शिवादिभ्यः । तदृगुणसंविन्ञान- 
बहुव्रीहिसमासः । तस्याधत्यभ्‌ (१००४) से तस्य" के अनुवत्तन के कारण षष्ठ्यन्त से 
ही प्रत्यय का विद्टान हौताहै। अर्थः-- (अपत्ये) अपत्य अर्थं में (शिवादिभ्यः षष्ठ्यन्ते 
:) शिव आदि षष्ठचन्त प्रातिपदिकौं से (तद्धितः) तद्धितसंज्ञक (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय 


| | 
| | | 
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| होता है । यहां "गोत्रे" का अनुवत्तंन नहीं होता अतः अपत्यसामान्यमें ही प्रत्यय का 
| | विधान समञ्चना चाहिये । 
| शिवादि एक गण है ।* शिवादियों से इन्‌ आदि के अपवाद अण्‌ प्रत्यय का 
| विधान कियाजा रहा है । उदाहरण यथा-- 
शिवस्यापत्यं शेवः (शिव को सन्तान) । शिव इस्‌" से अपत्याथमे अत इन्‌ 
(१०१४) द्वारा प्राप्त इन्‌ प्रत्यय का बाध कर प्रकृत शिवादिभ्योऽण्‌ (१०१७) सूत्रम 
अण्‌ प्रत्यय, अनुबन्ध णकार का लोप, तद्धितान्त होने से प्रातिपदिकसञ्ज्ञा, संन्लुक्‌, 
आदिवृद्धि तथा भसंज्ञक अकार कालोप कर विभक्ति लाने से शवः" प्रयोग सिद्ध हौ 
जाता है । स्तीलिङ्ध की विवक्षामे शंवशब्दसे टिड्ढाण्‌० (१२५१) सृत्रसे डीप्‌ 
(ई) हो कर भसंज्ञक अकार्‌ कालोप एवं विभक्तिकायं करने से णवी" प्रयोग बनेगा। 
गदाया अपत्यं गाद्कः (गद्धा कौ सन्तान, भीष्म) । यहां गङ्ख ङस्‌" से 
शिवादिभ्योऽण्‌ (१०१७) इस प्रकृतसूत्रह्ारा अपत्य अथं मे अण्‌ प्रत्यय, सूंब्लुक्‌, आदि- 
वृद्धि तथा भसज्ञक आकार का यस्येति च (२३६) से लोप कर विभक्तिलानेसे 
गाद्धः' प्रयोग सिद्धहौ जाता है) 
इसीप्रकार-- 
१. ककुत्स्थस्यापत्यं काकूत्स्थः (ककुत्स्थ की पत्र पौत्रादि सन्तान) | 
| २. यस्कस्यापत्यं यास्कः | 
३. हेहयस्यापत्यं हैहयः । 
४. ऋष्टिषेणस्यापत्यम्‌ आष्टिषेणः। 


१. शिवादिगण यथा-- 
शिव । प्रोष्ठ । प्रौष्ठिक 1 चण्ड 1 जम्भ । मुनि । सन्धि} भूरि। दण्ड । कुठार । 
ककुभ्‌ (ककुभा) । अनभिम्लान । ककुत्स्थ । कोहित ! कहोड । रोध । खञ्जन | 
कोट्‌ड । पिष्ट । हेहय । कहूय । कपिञ्जल । परिल । वतण्ड । तुणकणं । क्षीर ुद । 
जलद । परिषिक । जटिलिक ¦ गोफिलिक । बधिरिका । मञ्जीरक । वृष्णिक | 
रेख । आलेखन } विश्रवण । रवण । वत्तेनाक्ष । पिरक ।! पिटाक । तृक्षाक । 
नभाक । ऊर्णनाभ । जरत्कारु । उत्क्षिपा । रोहितिक । आयंश्वेत । सुपिष्ठ । 
खर्जूरकणं । मसूरकणं ! तूणकणं । मयूरकर्ण । खडरक । तक्षन्‌ । ऋष्टिषेण । 
गद्धा । विपाशा । यस्क । ल्य । द्रूध । अयःस्थूण । भलन्दन । विरूपाक्ष । भूमि ¦ 
इला । सपत्नी 1 द्रयचो नद्याः (गणसूत्रम्‌) । त्रिवेणी त्रिबेणं च (गणसूत्रम्‌) । 
क्य । वडाक । [दस गण का पाट बहुत भ्रष्ट हो चुका है|। 
२. इस अथं में गादयः" (शुध्रादिभ्यश्च ४.१.१२३ इति ढक्‌) ओर गाङ्गायनिः 
(तिकादिभ्यः फिम्‌ ४.१.१५४ इति फिन्‌) प्रयोग भी बनते हैँ । जंसाकि कटा है-- 
शुश्रादित्वेन गाङ्गेयो भाङ्धश्चापि शिवाद्यणि । 
गाद्धयनिस्तिकाादित्वादिति गदभ चत्रिरूपिणौ \। 
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. मथूरकर्ण॑स्यापत्यं मायूरकणैः । 
. विरूपाक्षस्यापत्यं वँरूपाक्षः । 
. इलाया अपत्यम्‌ एेलः (इला का पत्र, पुरूरवाः) | 
८. सपलन्या अपत्यं सरापत्नः (सौतं का पत्र) ।' 
९. भूमेरपत्यं भौमः (भूमि का पुत्र, मद्धलग्रहु) । 
१०. त्रिदेण्या अपत्यं त्रैवणः । 
११. जरत्कारोरपत्यं जारत्कारवः (जरत्कार्‌ का पुत्रे, आस्तीक) ।3 
१२. विश्रवसोत्यं वंश्रवणो रावणो वा (विश्रवस्‌ का पुत्र, रावण) |“ 
अवे पूनः अपत्यसामान्य मे अण्‌ प्रत्यय का विधान करने ह-- 
| लघु ° | विधि-सूत्रम्‌ (१०१८) 
ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च ।४।१।११४॥ 
(ऋषिभ्योऽन्धकेभ्यो वृष्णिभ्यः कुरुभ्यश्चापत्येऽण्‌ तद्धितः प्रत्ययः 
स्यात्‌) । ऋषिभ्यः- वासिष्ठः । वैदवामिव्रः। अन्धकेभ्यः-देवाफत्कः । 
वृष्णिभ्यः-- वासुदेवः । कुरुभ्यः - नाकुलः } साहदेवः ॥ 
अर्थः-- ऋ षिवाचकों से तथा अन्धक वृष्णि ओौर कुरुट्न तीन वणौ मं उत्पन्न 
व्यक्तिवाचकों से अपत्य अथं मेरतद्धितसंज्ेक अण्‌ प्रत्ययहो। 
व्यास्या--ऋषि-अन्धक-वृष्णि-कुरभ्यः ।५।३। च दत्यव्ययपदम्‌ । अण्‌ । १:६१} 
(शिवादिभ्योऽण्‌ सूत्र से) । तस्यापत्यम्‌ का अनुवत्तन होता हे । प्रत्ययः, परश्च, 
डचाष््रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूवंतः जधिषृत हैँ । ऋ पवस्व अन्धकाश्च वत्ण- 
य्व कुरवषए्चव ऋ ष्यन्धकवृष्णिकूरवः, तेभ्यः ऋष्यन्धक्वृप्मिकुरुभ्यः | दृदरेतर- 
दन्द्रसमासः 1 ऋषि" से यहां मन्व्रदरष्टा ऋषियों तथा अन्धक, वृष्णि (यदुकुलोत्वन्न) 
ओर कुरु शब्दों से इन तीन कंशोंमे उत्यन्न व्यक्तियों कां ग्रहण जघीष्ट है । जथः-- 
(ऋष्यन्धकवुप्णिकुरभ्यः) ऋषिवाचकों से तथा अन्धक, वृष्णि ओर कुरु इन तीन वणो 
मे उत्पन्न व्यक्तिवाचकों से (च) भी (अपत्ये) अपत्य अधमे (तद्धितः) तदधितसं्ृक 
(अण्‌) अण्‌ प्रत्ययहौो जाता है । यह्‌ सूत्र अत इन्‌ (१०१४) द्वारो प्राप्त इन्‌ प्रत्यय 
का अपवाद है । क्रमशः उदाहरण यथा- 
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१. आदिवृद्धि हौकर यस्येति च (२३६) से भसंज्ञक ईकारकालोपहो जातादहै ¦ 
शिवाद्यन्तर्गत त्रिवेणी त्रिवणं च इस गणसूत्रसे त्रिवेणी को च्रिवण सवदिग हो 
जाताह्‌। 

ओगण: (१००१६) से उकार को ओकार गण होकर अवादेशटहौ जाता) 
न्यासकार कृ कथन है कि अपत्याथक अण्‌ प्रत्यय के परे रहते 'विश्ववस्‌' दस प्रकृति 
के स्थान पर विश्रवण अथवा ^रवण' सवदिशहौ जाते हैँ । दुस्त का विशेष विवे- 
चन व्याख्याकार के सुप्रसिद्ध शोधग्रन्थ न्यासपर्यालोचन मे (२.२२) पर देखे : 
यह्‌ ग्रन्थ भसी-प्रकाशनसे प्रका्ितहो चूकाट। 


9. 


४० भंमीन्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुद्यां 


(१) ऋषिवाचकों से-- 
वसिष्ठस्यापत्यं वासिष्ठः, विश्वासित्रस्यापत्यं वेश्वामित्रः। यहां वसिष्ठ ओौर 
विश्वामित्र दोनो मन्त्रद्रप्टा छषियोंके नाम अतः इन दोनों षष्ठचन्त सँवन्तों से 
प्रकृत ऋष्यन्धकवृषणकूरस्यश्च (१०१८) सुत्रह्ारा अंपत्यसामान्य मे अण्‌ प्रत्ययौ 
| कर गुब्लूक्‌, आदिवृद्धि तथा भसच्जनक अकार कालोप कर विभक्ति लाने से उपर्युक्त 
| | खूप सिदधदहौोजवेहै। 
| | (२) अन्वकवशायो से-- 
| | एवफल्कस्यापत्यं श्वाफल्कः (एवफत्क क सन्तान) । एवफल्क अन्धकवंशीय ह 
| | अतः "एवप्तल्क्‌ मस्‌ से अपत्य जथं म ऋष्यन्धक० (१०१८) सूत्र से अण्‌ प्रत्यय, सुब्लुक्‌ 
| आदिवृद्धि तथा भसंनक अकार का लोप कर्‌ विभक्ति लाने से 'स्वाफल्कः" प्रयोग सिद्ध 
हो-जाता है) इसी प्रकार--रन्धसस्यापत्यं राच्धसः । 
(३) वष्णिवंशोयो १ से-- 
वसुदेवस्यापत्यं वासुदेवः (वसुदेव की सन्तान, श्रीकृष्ण) । वसुदेव का वंश्न वृष्णि- 
वण दहे अतः प्रकृतसूत्रह्रारा वसुदेव इस्‌" से अपत्य अर्थं भे अण्‌ प्रत्यय, सुब्लुक्‌, जआ{दि- 
वृद्धि, एवं भसज्ञक अकार कालोप कर्‌ विभक्तिलनेमे वासुदैवः' प्रयोग सिद्धदहो 
जाता टै । इसी प्रकार--अनिरुद्धस्यापत्यम्‌ आनिरुद्धः । अनिरुद्ध धगवान्‌ कृष्ण के पौत्र 
तथा प्रयुम्न के पुत्र थै अतः यह्‌ भी वृष्णिवंशीय 
शू रप्यापत्यं शरः । नर (शूरमेन) यद्यपि वृष्णिवक्षीय ह तथापि बाह्वादिगण 
के आ्कतिगणदहौनेसे उस गणम इसका पाठ मान वेने मे गाह्ाहदिन्यश्च (१०१५) 
ही हतादह्‌, अण्‌ नही, 
कुर्वगाया स-- 
कू लस्यापत्यं नाकुलः (नकुल की सन्तान) । सहदेव स्यापत्यं साहदेवः । नकुल 
अौर रुहदेव पाण्ड्वा के अन्तत होने से सुप्रसिद्धकुशवशौय है अतः प्रकृतसूत्रे अण्‌ 
प्रत्यय र पूकेवद्‌ स्प सिद्धौ जातत ह । इसीोप्रकार--धृतराष्टृस्यापत्यानि घात- 
राप्टाः | निहत्य धाते राष्टष्वः का प्रीतिः स्याज्जन्तर्देन (गीता १.३६) 
अजुन अ(र युधिष्ठिर णब्दो का पार बाह्ादिगण मे जाया है अतः बध्टा- 
दिभ्यश्च (१०१५) हारा इम्‌ प्रत्ययदही होता है अण्‌ नहीं 1 अर्जुनस्यापत्यम्‌ आर्जृनि;ः । 
युधिष्ठिरस्यापत्य यौधिष्ठिरः । 
जव अग्रिमसूब्रद्रासयो अपटः अथं मे अण्टिधान कै साथ-साथ एक विशेष कायं 
का प्री विधान दनि ह- 
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लं तरेधि-सञम--(9८%&) 
। <¦ <\० | विद्धि सूचम्‌ ( ९0९ & | 


१. वृप्णनामक सुप्रसिद्ध क्षतित्रय यदुकुल मेँ उत्पन्न हुए । इनके वंशमें ही श्रीकृष्ण 
का जन्म हआ } 


९ 
तद्धितप्रकरणेऽपत्याधिकारः 4 ए ‹ ( 21 - + रं । ४१ 


संख्यादिपूवंस्य मातुशब्दस्य उदादेशः स्यादण्प्रत्ययश्च (अपत्ये) । 
द्व॑मातुरः। षाण्मातुरः । साम्मातुरः } भाद्रमातुरः ॥ 

अथंः--सङ्घ्यापूवं, समूपूवं तथा भद्रपूवं मातृणब्द को अपत्य अथं मँ हस्व 
उकार अन्तादेशहो ओर इस सै परे तद्धितसं्नक अण्‌ प्रत्ययभीहौ। 

व्धाख्या-- मातुः ।६।१। उत्‌ । १।१। संख्या-सम्‌-सद्रपूर्वायाः ।६।१। अण्‌ ।१।९१। 
 (शिदादिम्योऽण्‌ सूत्र से) । तस्यापत्यम्‌ का अनुवत्तंन होतादै। प्रत्ययः, परश्च, 
छयप्प्रातिपदिक्रात्‌, तद्धिताः इत्यादि पवतः अधिकृत ह । संख्या च सम्‌ च भद्रश्च 
संघ्यासम्भद्राः, संख्यासम्भद्राः पूवं यस्याः सा संख्यासम्भद्रपूर्वा, तस्याः = संख्यासम्भद्र- 
पूर्वायाः । द्रन्गर्भवहुबीहिसमासः ¡ अथः - (संघ्या-सम्‌-भद्रपूरवायाः) संख्यावाचक 
गन्द, 'सम्‌' शब्द या भद्र" शब्द जिसके पूवम होटेसे (मातुः) मातुशब्द कै स्थान 
पर (उत्‌) हस्व उकार अदेश हौ जातादहै तथा इससे परे (तद्धितः) तद्धितसंज्ञक 
(अण्‌) अण्‌ प्रत्ययमभी हो जाता द (अपत्य) अपत्य अथंमे। 

अलोऽन्त्यपरिभाषा से मातुशब्द कै अन्त्य ऋवर्णं के स्थान पर उ' अदेश 
होगा । उरण्रयरः (२६) पे रपर हौ कर उर्‌! बन जायेगा | इस प्रकार मातृ' का 
"मातुर्‌' हो जयेगा । उदाहूरण यधा-- 

्रेमातुरः (दो माताओं कौ सन्तान)! । द्रयोमतरिोरपत्यम्‌' इस विग्रह मे अपत्या- 
थक तद्धित (अण्‌) प्रत्यय को विवक्षा मे सवप्रथम तद्धिता्थेत्तिरपदसमाहारे च (६३६) 
शुत्रह्ारा दहि ओस्‌ +मात आस्‌ इस अलौकिविग्रह सें तत्पुरुष (द्विगु) समासहो कर 
सुब्लुक्‌, प्रथमानिर्दिष्ट होने से संख्यावाचक कौ उपसजंनसज्ज्ञा तथां उपस्तजनं पूवम्‌ 
(९१५) से उसका पू्वेनिषात करनेसे द्विमातु' हुजा } अब इसे षष्ठ्यन्त बना कर 
अर्थात्‌ हिमात्‌ ओस्‌" से अपत्य अथं ये खातृर्त्संख्यास्सस्भप्रपुर्बायाः (१०१६) सृव्रद्ारा 
तद्धित अण्‌ प्रत्यय तथा मालृशब्द के अन्त्य अल्‌ ऋवणं को उकार आदेश, रपर, 
सुब्लुक्‌ तथा तद्धितेष्व्चःनादेः (६३८) से आदि अनच्‌-दकार्‌ को एकार वुद्धि कर-- 
दमातुर्‌ +अ = मातुर । विभक्ति लनेसे द्वमातुरः' प्रयोग सिद्धे हौ जतादहै। 

संख्यापूवं मातुशब्द का दूसरा चुप्रसिद्ध उदाहरण यथा-- 

षाण्मातुरः (छः भाता कौ सन्तान, कर्तिकेय) । "षण्णाम्‌ मातुणामपत्यम्‌' 
दस विग्रह मे अपत्याथंक तद्धित (अण्‌) प्रत्यय कौ विवक्षा से सवंप्रथम "षष्‌ आगम्‌ ~ 
मात आम्‌' इस अलौकिकविग्रह मे उद्धितार्थो्तिरपदसमाहारे च (६३६) सृत्रद्वारा 


2 निसकीदो माताप्‌ (एक अपनी तथा दूसरी विमाता) हों उसे द्ैमातुर' कहते 
है । गणेशजी :्ेर जरासन्धो मी द्रमातुर कटा जाता है--द्रंमातुरो जरासन्ध- 
वारणाननयोः पुमान्‌ इति व्याच्यासूधाया भानूजिदीक्षितः। गणेशजी को दर्मा 
ओर चा्युण्डादो माताजाने पाला था (देधिये स्कन्दपुराण) | जरासन्ध के 
विषयसन प्रसिद्धहकि वह ाधा एक माताके ग्भंसे जौर आधा दूसरी माता 
के गभ से पंदा होकर जरानामवः एके पिशाची से सन्धित कियागयाथा। 
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४२ ९९) धंमीव्याच्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमूयां 
~ 


द्विगुतत्पुरुष समास हो कर सृुन्लुक्‌, संख्यावाचक की उपसजंनसञ्ला ओौर उसं का पूर्व- 
निपात करने से--षष्‌ -{ मात्‌'। अब अन्तर्वत्नी विभक्ति को मान कर 
पदत्व्‌ के कारण पदान्त षकार को इलं जशोऽन्ते (९७) से उकार एवं यरोऽनुनासि- 
केऽनुनासिको वा (६८) से उकारे को अनुनासिक णकारे करने से वण्मातु" बना | 
इसे षष्ठीबहुवचनान्त बना कर इस से अपत्य अथं मे सातुरुत्संल्यासम्भद्रपुर्कयाः 
(१०१६) सूत्रा जण प्रत्यय तथा मातृशब्दकै क्वण को उकार अदेश, रपर, 
सेब्लुक्‌ आौरञअण्‌ के णित्वं के कारण तद्धितेष्वचामादेः (६३८) से आदिवृद्धिकर 
विभक्ति लाने से षाण्मातुरः" प्रयोग सिद्धहो जातादहै। 

सम्‌पूवेकं मातुणब्द का उदाहरण यथा-- 

सम्मातुरपत्यं साम्मातुरः (भली माता का पुत्र) ) समीचीना माता सम्माता) 
यहां .सम्‌' ओर (मात्‌ सू" का कु-गति-प्रषदयः (६४६) से नित्य प्रादिसमास हौ जाता 
है । पुनः षष्ठयन्त सम्मातु इम्‌" से अपत्य अथं मं प्रकृत सातुरत्सख्यासम्भ्रपृर्वायाः 
(१०१६) सूत्रसे अण्‌ प्रत्यय, मातृके ऋकार को उकार आदेश, रपर, सुब्लुक्‌ ओर 
आदिवृद्धि करने से साम्मातुरः' प्रयोग सिद्धहौ जातादहै । 

भद्रपूवं मात॒णब्द का उदाहरण यथा-- 

भद्र मातुरपत्यं भाद्रमातुरः (भली माताका पुत्र) भद्रा चासौ माता भद्र- 
माता यहां भद्रासुँ~+मातु्‌ सुं इस अलौकिकविग्रहुमे विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ 
(९४४) सूत्र से तत्पुरुषसमास हौ कर सुब्लुक्‌ तथा पुवत्कर्भधारयजातीयदेशीयेष 
(६.२.४१) सूत्र से पुंवद्भाव करने से भद्रमातु' शब्द बन जाता है । जव भद्रमातु इस्‌ 
से अपत्य अथंमे प्रकृत मात्रत्संख्यासम्मद्रपुबयिाः (१०१६) से अण्‌ प्रत्यय, ऋवण 
को उर्‌ आदेश, सुँब्ुक्‌ तथा अन्त मे तद्धितेष्वचामादेः (६८) से अआदिवृद्धि कर 
विभक्ति लाने से "भाद्रमातुरः" प्रयोग सिद्ध हौ जाता हे । 

यह सूत्र उर्‌ आदेश के लिये ही बनाया गया दहै, अण्‌ प्रत्यय तो प्रण्दीन्यतोऽण्‌ 
(४.१.८३) अधिकार के कारण तस्यापत्यम्‌ (१००८४) सेदहीसिद्धथा) 

अव अपत्य अथंमें दक्‌ प्रत्ययका विधान करते ह--- 
| लघ्‌ ० | विधि-सूत्रम्‌--{ १०२०) स्त्रीभ्यो इक्‌ ।४।१।१२०॥। 

स्त्री प्रत्ययान्तेभ्यो ढक्‌ (अपत्ये) । वैनतेथः ॥ 

अर्थः - स्व्रीप्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से अपत्य अथेमे तद्धितसंज्ञक टक्‌ प्रत्ययह्‌ः 

व्याख्या ~- स्त्रीभ्यः ।५।३। ढक्‌ । १।१। अपत्ये ।७।१। (तस्पापत्यम्‌ से) । प्रत्ययः 
परश्च, उन्याप्प्रा्तियदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूतः अधिकृत दँ । स्त्रीभ्यः यहा “स्त्रीः 
शब्द से टाप्‌, डीप्‌ आदि स्त्रीप्रत्ययो का ग्रहण अभीष्ट है] प्रप्ययग्रहुणे तदन्तग्रहणम्‌ 
परिभाषा से तदन्तविधि हो कर स्त्रीप्रत्ययान्तेभ्यः' देसा उपलब्ध हो जाता है । अथ॑ः-- 
(स्त्रीभ्यः = स्त्रीप्रत्ययान्तेभ्यः) स्व्रीप्रत्ययान्त षष्ठचन्तों से (अपत्ये) अपत्य अथ॑में 
(तद्धितः) तद्धितसंज्ञक (ढक्‌) ढक्‌ प्रत्ययहो जातादे। 
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ढक्‌ मे अन्त्य ककार इत्‌ है । प्रत्ययके कित्वे के कारण किति च (१००६१) 
सुत्रदारा अद्ध के आदि अच्‌ को वृद्धिहौ जाती है । उदाहरण यथा-- 

विनताया अपत्यं वैनतेयः (विनता का पत्र, गरुड) ¦ विनताशब्द टापूप्रत्ययान्त 
है अतः "विनता ङसू' से अपत्य अर्थं में प्रकृत स्त्रीभ्यो क्‌ (१०२०) सूत्रसे ढक्‌ प्रत्यय, 
ककार अनुबन्धका लोप, तद्धितान्तहौ जने से प्रातिपदिकसंज्ञा के कारण सुपो 
घातुप्रातिषदिकयोः (७२१) से सृप्‌ (ङस्‌) का लुक्‌ हो जाता है--विनता-~+ट। अब 
आयनेयीनीयियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌ (१०१३) सूत्र से द' प्रत्यय के आदि ढकार 
को एय्‌ अदेश हो कर--विनता + एय्‌ अ == विनता +य ' इस स्थिति मे किति च 
(१००१) द्वारा आदिवृद्धि तथा यस्येति च (२३६) से भसंज्ञक आकारक्ालोपकर 
विभक्ति लाने से वंनतेयः' प्रयोग सिद्धहो जाता । 

द्सीप्रकार-- 

सुपर््या अपत्यं सौपर्णयः१ (सुपर्णी की सन्तान, गरड) । 

युवते रपत्यं यौवतेयः (जवान स्त्री कौ स॒न्तत्ति) । 

द्रौपद्या अपत्यं द्रौपदेयः (द्रौपदी को सन्तान) } 

सरमाया अपत्यं सारमेयः (सरमा = देवणुनी की सन्तति) । 

कुन्त्या अपत्यं कौन्तेयः (कुन्ती के सन्तान) । 

वासवदत्ताया अपत्यं वासवदत्तेयः (वासवदत्ता की सन्तति) । 

सुमित्राया अपत्यं सौमित्रिः । यहां बाह्वादिभ्यश्च (१०१५) सूत्र से इन्‌ प्रत्यय 
होता है । सूमित्राणब्द बाह्वादियों मे साक्नात्‌ पढ़ा गया ह ! सपल्या अपत्यं सापत्नः । 
यहां शिवादिभ्योऽण्‌ (१०१७) सूत्र से अण्‌ प्रत्यय होता है । पृथाया अपत्यं पाथंः। 
यहां भी अपत्य अथं मे शिवादित्वाद्‌ अण्‌ प्रत्यय समन्नना चाहिये । 

अब अग्रिममूव्रदारा ढक्‌ प्रत्यय का अपवाद दशति हँ-- 
| लघु ० | विधि-सूवम्‌- (१०२९१) कन्धायाः कनीन च ।४।१।११६॥। 

चादण्‌ । कानीनो व्यासः कर्णश्च ॥ 

अथः - अपत्य अथं में कन्याशब्द कै स्थान पर्‌ कनीन आदेश तथा प्रकृति से 
प्रे तद्धितसंज्ञक अण्‌ प्रत्ययभीहो। 

व्याख्या -- कन्यायाः 1६1 १। कनीन इति लुप्तप्रथ्मेकवचनान्तं पदम्‌ ¦ च इत्य- 
ग्ययपदम्‌ । अण्‌ । १।१। (शिकादिभ्योऽण्‌ सूत्र से) । तस्यापत्यम्‌ सूत्र का अनुवत्तन हो 
रहा है । प्रत्ययः, परश्च, उम्यप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पवतः अधिकृत हैँ । 





१. कुछ वंसाकरण ध्ुपर्णी' के स्थान पर सुपर्णा शब्द का यहां प्रयोग मानते हैं | 
उन के मतानुसार 'सूपर्णाया अपत्यं सौपर्णेयः" एेसा विग्रह होगा (देखें हैमबृहद्वृत्ति 
९.१.६७) । [शोभनानि पर्णानि अस्या यद्रा सुपर्णो गरूड: सोऽस्त्यस्या इत्यथे 
अशंआदित्वादचि गौरादित्वान्डीषि सुपर्णीति । केचित्त सुप्णंब्दस्य गौरादोौ 
पाठाभावाटरापि "सुपर्णा" इत्याहुः । | 


| 


| | 


एष्ट धरत 


४८ 0 भेमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकमूद्यां 
| थैः-- (अपत्ये) अपत्य अथं मेँ (कन्यायाः) कन्याशब्द के स्थान पर (कनीन) कनीनः 
| देश (च) तथा प्रकृति से (तद्धितः) तद्धितसंज्ञक (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय भी होताहै। 


अनेकाल्‌ होने से कनीन अदेश समग्र कन्याशब्द के स्थान प्र्‌ होता है (४५) । उदाह- 
रण यथा-- 

कन्याया अपत्यं कानीनः (अविवाहिता का पुत्र, कणं या व्यास) * } कन्या इस्‌! 
से अपत्य अर्थं मे प्रक्रत कन्याः कनीन च (१०२१) सूव्रह्ारा अण्‌ प्रत्यय तथा 
कन्याण॒ब्द के स्थान पर कनीन" यहु सर्वादिश हो जाता ह--कनीन डस्‌ +अ । अब 
तद्धितान्त की प्रातिपदिकसंज्ञा हौ कर सुंब्नुक्‌ (७२१), आदिवृद्धि (६३८) तथा 
भसंज्ञक अकार का यस्येति च (२३९) से लोप कर विभक्ति लनेसे कानीनः' प्रयोग 
सिद्ध हो जाताहै। 

यह सूत्र स्त्रीभ्यो ढक्‌ (१०२०) द्वारा प्राप्त ढक्‌ प्रत्यय का अपवाद दहै, कन्या 
को कनीन आदेण इस में विशेष कहा गया है । 

अब अपत्याथं मे यत्‌ प्रत्यय का विधान दशति ह -- 

| लघ्ुर | विधि-सूत्रम्‌ -- (१०२२ ) 
राज-उवश्ुराद्‌ यत्‌ ।४।१।१३७।) 

अथंः-- राजन्‌ आौर श्वशुर प्रापिपदिकों से अपत्य अथं में तद्धितसंज्ञक यत्‌ 
प्रत्यय हौ | 

व्याख्या -- राजश्वशुरात्‌ ।५।१1 यत्‌ ।१।१। तस्यापत्यम्‌ को अनुवृत्ति आ रही 
है । प्रत्ययः, परश्च, ङ यर्प्रातिपददिकात्‌, वद्धितः इत्यादि पव॑त: अधिकरत है । राजा 
च एवगरुरश्च राजष्वशुरम्‌, तस्मात्‌ -- राजश्वशुरात्‌ ) समाहा रन्द्र: । अ्थं.-- (अपत्ये) 
अपत्य अर्थं मे (राजश्वशुरात्‌) राजन्‌ ओौर श्वशुर इन षष्ठयन्त प्रातिपदिकं से परे 
(तद्धितः) तद्धितसञ्ज्ञक (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय होतादहै) 

राजन्‌शन्द से अपत्याथं मे ओौत्सणगिक अण्‌ प्रत्यय तथा एवणुरश्ब्द से अत इज्‌ 
(१०९१४) सूत्रह्मारा इन्‌ प्रत्यय प्राप्तथा उन का यहु अपवाद है) यत्‌ प्रत्मय में तकार 
इत्‌ ह्‌) कर लुप्तो जातादहै, यः मात्र अवशिष्ट रहतादहै। तकार अनुबन्ध तित्‌ 
स्वरितम्‌ (६.१.१७६) द्वारा स्वरितस्वर के लिये जोड़ागयादहै) ध्यान रहै कियत्‌ 
के परे रहते आदिवृद्धिकाप्रसद्धदही नहीं होता| 

राजन्‌छब्द से अपत्यार्थं मे यत्‌ प्रत्यय के कयि जाने पर भी दस मेँ जाति अथं 
को विशेषता का अग्रिमवात्तिक से प्रतिपादन करते है-- 

| लघु० | वा०--(७२) राद्ध जातावेवेति वाच्यस्‌ !| 
अथंः-- राजन्‌¶ब्द से जाति के वाच्य हीनेपर ही यत्‌ प्रत्यय कहता चाहिये । 








१. व्यास की उत्पत्ति महाभ(रत आदिपवं अध्याय (६२) मे तथा कणं कौ उत्पत्ति 
उसी पवे के अध्याय (१११) में देखं। 


== - ~ 


तद्धितप्रकरणेऽपत्याधिकारः 1. 
व्याख्या-- राज्ञः ।५।१। जातौ ।७।१। एव इत्यव्ययपदम्‌ । इति इत्यव्ययपदम्‌ । 
वाच्यम्‌ ।१।१। यह वा त्तिक राजश्वशुराद्यत्‌ (१०२२) सूत्र पर महाभाष्य में पदा गया 
है अतः तरह्रिषयक समज्ञना चाहिये । अथं सरल है । तात्पयं यह कि राजन्‌णब्दसे 
यत्‌ प्रत्यय अप्याथ मे तभी हौगा जब प्रकृतिप्रत्ययसमुदाय से जाति (क्षत्त्ियजाति) 
की प्रतीति होती हो) 
अब प्रकत सूत्र के उदाहरण ये उपयोगी एक प्रक्रियासम्बन्धी सूत्र का अवतरण 
करते ह - 
[ लघु ० | विधि-सूव्रम्‌ - (१०२३) ये चाऽभावकमणोः।६।४।१६८॥ 
यादौ तद्धिते परेऽन्‌ प्रकृत्या स्यात्‌,नतु भावकर्मणोः। राजन्यः। 
इवशुयः । जातावेवेति किम्‌ ?-- 
अथः--यकारादि तद्धित के परे रहते अन्‌ प्रकृतिभाव को प्राप्त हौ परन्तु 
यदि तद्धित प्रत्यय भाव याकम अथं में हाहौ ती यह प्रकृतिभावनं हौ, 
व्याख्या --ये ।७।१। (यकारादकार उच्चारणार्थः) । च इत्यव्ययपदम्‌ । अभाव- 
कम॑णोः ।७।२। अन्‌ । १।१। (अन्‌ सूत्र से) । तद्धिते ।७।१। (आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति 
सत्र से) । प्रकृत्या ।३।१। (प्रकृत्यैकाच्‌ सूत्र से) । भावणएच कम च भावकर्मणी, तयोः = 
भावकर्मणोः । न भावकर्मणोः = अभावकमंणोः, द्रन्द्रगभेनज्तत्पूरुषः । यह्‌ सूत्र अद्धस्य 
(६.४.१) अधिकार के अन्तरगत अष्टाध्यायीमे पठ़ागयादहै । अतः अद्खके कारण 
प्रत्यये उपलब्ध हो जाता है क्योकि प्रत्ययके परेन रहतैअद्खका होना सम्भव 
नही । ये' को प्रत्पये' का विशेषण मान तदादिविधि करनेसे यकारादौ प्रत्ययैः 
बन जाता हे । अ्थ--(ये यकारादौ तद्धिते प्रत्यये) यकारादि तद्धित प्रत्यय के परे 
रहते (अन्‌) अन्‌" यह्‌ अक्षरसमुदाय (प्रकृत्या) प्रकृतिभावसे रहता है अर्थात्‌ इस में 
परिवत्तन नहीं होता, वह वैसेका वसा रहता है परन्तु यह प्रकृतिभाव (अभाव- 
कम॑णोः) भाव या कमं अथं में हुए तद्धित के परे रहते नहीं होता । उदाहरण यथा-- 
राज्नोऽपत्यः जाति-- राजन्यः [क्षत््िय राजा की क्षत्त्रिया स्वभार्या मे उत्पन्न 
सन्तान, क्षत्तिय जाति का पुरुष) । (राजन्‌ डस्‌ इस षष्ठयन्त प्रातिपदिक से अपत्य 
अथं में क्षत्त्रियजाति कौ वाच्यतामें राज्ञौ जातावेवेति वाच्य्‌ (वा० ७२) इस 
वात्तिक की सहायता से राजश्वशुरात्‌ (१०२२) सू्ऋारा यत्‌ तद्धितप्रत्यय हौ कर 
तद्धितान्त होने से प्रातिपदिकसंज्ञा के कारण सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (५७२१) से 
प्रातिपदिक के अवयव सुप्‌ (ङन्‌) का लुक्‌ हो जाता है-- राजन्‌ ~य । अब यचि भम्‌ 
(१६१५) से भसंज्ञाहो जाने प्र नस्तद्धिते (६१६) सुन्रहारा भसंज्ञक अन्‌ कालोप 
प्राप्त होता है परन्तु प्रकृत ये चाऽभावकर्मणोः (१०२३) सूत्र से अन्‌ कै प्रकृतिभाव 
को प्राप्त होने से लोप नहीं होता । तब स्वाद्युत्पत्तिके प्रसद्धं मे प्रथमा के एकवचन्‌ 
की विवक्षा मे (राजन्थः' प्रयोग सिद्ध हो जाता टे ।' 


१. क्षत्त्रियात्‌ क्षत्तरियायां स्वभा्य्गयामूत्पन्नो राजन्य इति धर्मशास्त्रेषु प्रसिद्धम्‌ । मूर्धा- 


| |||, 
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र्वशूरशब्द से अपत्या मे यत्‌ का उदाहरण यथा-- 
एव रस्यापत्यं श्वशुर्यः (ससुर का पूत्र, साला या देवर) । यहां श्वशुर उस्‌' 
| से अपत्याथं मे राजश्वशुराद्यत्‌ (१०२२) सूत्र से यत्‌ प्रत्यय, सुब्लुक्‌ तथा यस्येति च 
| (२३६) से भसंज्ञक अकारक लोप कर विभक्ति लाने से श्वशुर्यः" प्रयोग सिद्धो 
| जाता है । श्वशुर्य देवरश्यालौ दत्यमरः । 
भाव ओर कमं अर्थो मे यदि यकारादि तद्धित प्रत्यय हृआदहोतोअन्‌ को 
प्रकृतिभावन होगा । यथा-- राज्ञः कमं भावो वा राज्यम्‌ । यहां भाव ओौर कमं 
अर्थो में पूरोहितादिगणान्तगेत होने से पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ (११६३) सूव्रह्ारा 
| | | "राजन्‌ इस्‌" से यक्‌ प्रत्यय, अनुबन्धककार का लोप एवं सुंम्नुक्‌ करने से-- "राजन्‌ ~ 
| य' इस स्थिति में नस्तद्धिते (६१६) सूत्र से भसंज्ञक टि (अन्‌) कालोपहो जातारहै, 
| परकरृतसूत्र से प्रकृतिभाव नहीं होता राज्‌ +य == राज्यम्‌ 
| जातावेवेति किम्‌ ? 
| | पुवंवात्तिक (वा० ७२) से जाति अर्थं मेही राजन्‌णब्द से यतु प्रत्यय का 
विधान कहा गयाहै | यदिपेसान हो कर केवल अपत्य अथं ही विव्षित होगा तो 
यत्‌ को बजाय ओौत्सगिक अण्‌ प्रव्ययहौ करभिन्न रूप बनेगा । इस के लिये अभ्रिम- 
सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
| लघु ० | विधि-सूचम्‌-- ( १०२४) अन्‌ ।६।४।१६५७॥ 
अन्‌ प्रकृत्या स्यादणि परे । राजनः ॥ 
अथः- अण्‌ प्रत्यय परे होने पर अन्‌! प्रकृतिभाव से अवस्थित रहै । 
व्याख्या --अन्‌ ।१।१ अणि ।७।१। (इनण्यनपत्ये सूत्र से) । प्रकृत्या ।३।१। 
(प्रकत्येकाच्‌ सूत्र से) । अ्थंः-- (अणि) अण्‌ प्रत्यय परे हौ तो (अन्‌) अन्‌ । (प्रकृत्या) 
प्रकृतिभाव से रहता है । यह्‌ नस्तद्धिते (६१६) सूत्रका अपवाद दहे । उदाहरण यथा-- 
राज्ञोऽपत्ये राजनः (राजा कौ सन्तान जो क्षत्त्रियजाति कौ नहीं)" । यहां 
(राजन्‌ नस्‌" से केवल अपत्य अर्थं मे (जाति मे नहीं) तस्यापत्यम्‌ (१००४) दारा 
ओौत्सगिक अण्‌ प्रत्यय ला कर सुँन्लुक्‌ करने से राजन्‌ +-अ' इस अवस्था में नस्तद्धिते 
(६१६) द्वारा प्राप्त टिलोप का बाध कर प्रक्रत अन्‌ (१०२४) सूत्रसे प्रकृतिभावहौ 
जाता है--राजन । अब विभक्त्युत्पत्ति कै प्रसद्ध में प्रथमा के एकवचन कौ विवक्षामें 
सुं प्रत्यय ला कर रत्व-विसगं करने से राजनः" प्रयोग सिद्धहो जाताह) 
अब अपत्याथं मे "घ! प्रत्यय का विधान करते है- 


भिषिक्तो राजन्धो बाहुजः क्षत्त्रियो विराट्‌ --इत्यम रः । राजन्य शब्दस्य प्रयोगो 
यथा-- राजन्यान्‌ स्वपुरनिवृत्तयेऽनुमेने (रघु° ४.८७) । 
राजन्यरुधिराम्भोधिकृतत्रिषवणो मुनिः । 
प्राप्तः परशरामोऽयं न विद्यः कि करिष्यति ।) (अनर्घं राघव ४.१७) 
१. क्षत्वियाच्छूद्रायां वा तदलन्यस्यां वा अनूढायामुत्पन्न इत्यथः । 


तद्धितप्रकरणे पत्याधिकारः (1 ष ॥ ६७ 


| लघु० | विधि-सूवम्‌--( १०२५) क्षत्त्राद्‌ घः ।४।१।१३८।। 

क्षस्त्रियः । जातावित्येव । क्षात्तरिरत्यत्र ॥ 

अथः-- क्षत्त्र प्रातिपदिक से अपत्य अथं मे तद्धितसंज्ञक धः प्रत्यदहो । यह्‌ 
प्रत्यय नी जाति अथंमे ही समञ्लना चाहिये । 

व्याख्या -- क्षत्त्रात्‌ ।५। १ घः । १।१। अपत्ये ।५७।१। (तस्यापत्यम्‌ की अनुवृत्ति 
आ रही है) । प्रत्ययः, परश्च, इचाप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पवतः अधिकृत 
है । अर्थः--(्नत्त्रात्‌) षष्ठयन्त क्षत्त्र" प्रातिपदिक से (अपत्ये) अपत्य अथं में (तद्धितः) 
तद्धितसंज्ञक (घः) “व' प्रत्यय होता है । यह प्रत्यय भी पूववत्‌ जाति की वाच्यतामें 
ही प्रवृत्त होता है । उदाहरण यथा-- 

क्त्त्रस्यापत्यं क्षत्वियः (ल्लत्त्र* की सन्तति, क्षस्त्रियजाति का व्यक्ति) । यहां 
षष्ठयन्त क्षत्त्र प्रातिपदिक से अपत्य अ्थमें जाति की वाच्यता में क्षत्त्राद्‌ घः 
(१०२५) सूत्र से तद्धितसंज्ञक वः प्रत्यय, सुब्लुक्‌, आयनेयीनीयियः फटखछघां प्रत्य- 
यादीनाम्‌ (१०१३) से घ' के आदिवण्‌ को दय्‌ आदेश हो कर भसंज्ञक अकार का 
लोप करने से क्षत्त्रियः" प्रयोग सिद्धहो जातादहै। 

यदि केवल अपत्यमात्र अथं ही विवक्षित होगा जातिकी विवक्षान होगी तो 
अत इन्‌ (१०१४) से ब्‌ प्रत्यय, सुभ्लुक्‌, आदिवृद्धि तथा भसंज्ञक अकार का यस्येति 
च (२३६) सेलोप कर विभक्ति लाने से ्लात्तिः' प्रयोग बनेगा । क्षत्त्रिय से शद्रा 
आदि मे उत्पन्न सन्तति श्नात्ति" कहाती हे । 

अब अभ्रिमसूत्रद्रारा अपत्याथंमे ठक्‌ प्रत्यय का विधान दशति र्ह-- 

| लघ ० | विधि-सूत्रम्‌ (१०२६) रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ ।४।१।१४६।। 

अथः-- रेवती आदि प्रातिपदिकं से अपत्य अर्थंमे तद्धितसंज्ञक ठक्‌ प्रत्यय 
श व्याख्या - रेवत्यादिभ्यः ।५।३। ठक्‌ ।१।१। अपत्ये ।७।१। (तस्यापत्यम्‌ सूत्र 
की अनुवृत्ति आ रही है) । प्रत्ययः, परश्च, ङ्घष्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि 
पूवेतः अधिक्रत हँ । रेवदीशब्द आदियेषान्ते रेवत्यादयः, तेभ्यः == रेवत्यादिभ्यः, तद्गण- 
संविज्ञानबहटुत्रीहिसमासः । अंथ॑ः- (रेवत्यादिभ्यः) रेवती आदि षष्ठचन्त प्रातिपदिकं 
से (अपत्ये) अपत्य अथ मे (तद्धितः) तद्धितसंज्ञक (ठक्‌) ठक्‌ प्रत्ययहो जातादहे। 

रेवत्यादि एके गणदहै ।“व्क्‌मेककार इत्‌ है । अतः ठक्‌ कै परे रहते कितिच 


१. सत्त्रिय जाति के व्यक्ति को क्त्र कहते है-- 
क्षतात्किल त्रायत इत्युक्ग्रः क्षत्त्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः 1! (रघु ° २.५३) 
असंशय क्षत्त्रपरिग्रहक्षमा \ (शाकुन्तल १.२१) 

२. रेवत्यादिमण यथा-- 
रेवती । अश्वपाली । मणिपाली ) द्वारपाली । वुकवच्न्चिन्‌ 1 वृकग्राह । कणंप्राह । 
दण्डग्राह । कुक्कुटाक्ष । वृकबन्धु । चामरग्राहु ) ककुदाक्ष ॥ 


०९ , प्‌ (6 ए 5५ ) 
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(१००१) द्वारा अद्ध केआदि अच्‌ को वृद्धि हौ जायेगी । सक्‌ मेँ ठकारोत्तर अकार 
भी उच्चारणार्थ है ।१ सूत्र का उदाहरण यथा - 

रेवत्या अपत्यं रेवत्तिकः (रेवतीका पत्र) । रेवती इस्‌' से अपत्यअर्थंमें 
स्त्रीभ्यो ढक्‌ (१०२०) से प्राप्त ढक्‌ प्रत्यय का वाध कर रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ (१०२६) 
सूत्र से तद्धितसं्ञक ठक्‌ प्रत्यय तद्धितान्त कौ प्रातिपदिकसंज्ञा, प्रातिपदिक के अवयव 
सप्‌ (उस्‌) का लुक्‌ तथा स्क्‌ के अनुबन्धो कालोप करने पर-रेवती +-ट्‌। अव इस 
स्थिति मे अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है -- 

| लघु ° | विधि-सूत्म्‌ - (१०२७) ठस्थैकः ।७।३।५०।। 

अङ्गात्‌ परस्य ठस्येकादेशः स्यात्‌। रेवतिकः ।। 

अर्थः-- अद्ध से परेर्‌ को दक! आदेश हो । 

व्याख्या - ठस्य ।६।१। इकः ।१।१। अङ्घात्‌ ।५।१। (अङ्कस्य इस अधिकृत 
का पञ्चस्यन्ततया विपरिणाम हो जाता है) । अर्थः-{अद्गात्‌) अद्ध से परे (ठस्य) 
ठ्‌ के स्थान पर (इकः) इक" आदेश हो जाता है । इक" आदेश अदन्त ह ।* 

^ेवती ठ्‌" यहां रेवती" अद्ध दहै। इस अद्ध से परेर्‌ को प्रकृत ठस्येकः; 
(१०२७) सूत्र से अदन्त दक' आदेण हो कर "रेवती -{-इक ' हुआ । ठक्‌ कित्‌ था अतः 
स्थानिवद्भाव से 'दक! अदेश भी कित्‌ हुआ । इस कित्‌ को निमित्त मान कर किति 
च (१००१) सूत्रसेअद्घ के आदि अच्‌ एकारकोएेकार वृद्धि तथा यस्येति च (२३६) 
से रेवती के धसंज्ञक ईकार का लोप कर विभक्ति लाने से 'रेवतिकः' प्रयोग सिद्ध्यै 
जाता हे । 


१. इस का विशेष विवेचन जभ्रिमसूत्र को टिप्पणमें देखे । 

२. यहां महाभाष्यमदोपक्षमाने मयेह । (१) वणंपक्ष ओर (२) संघातपक्ष | 
वर्णपक्ष के अनुसार ठक्‌ आदि प्रत्ययौ से ठकारोत्तर अकार उच्चारणार्थ है, प्रत्यय 
केवल द्‌' वणंही है । संघातपक्ष कै अनुसार ठक्‌ आदि प्रत्ययो मे ठ' इस प्रकार 
सस्वर प्रत्यय माना जाता है । इन दोनो पक्षो मे ठस्येकः (१०२७) द्वारा दकः 
अददेशहौ जाता । वणपक्ष मे केवलरट्‌ को तथा संधातपक्ष सँ 2' इस सस्वर 
समुदाय को इक आदेश किया जाता है । ठस्येकः (१०२७) के स्स्य'पदकीभी 
वंसीही व्याख्या की जाती है जैसे प्रत्यय का स्वरूप अभिमत होता है । वर्ण॑पक्च 
मे ठस्य के सकारोत्तर अकार को उच्चारणाथं तथा संघातपक्ष में इसे प्रप्यय का 
जंग समज्ञाजातादहै। वर्णपक्ष में अङ्कात्‌" ग्रहुणके कारण परिता, पवितुम्‌ 
आदिमेट्‌ को इक आदेश नहीं हता वथोकि वहु धात्वदयव होनैसे अद्ध से 
परे नहीं है । संघातपक्ष में-- कणेष्ठः '(उणादि० १०३} कण्ठः, इत्यादयो में 
उणादयो बहुलव्‌ (८४५८) मे "बहुलम्‌" प्रहण के कारण 'ठ' को इक आदे नहीं 
होता । 

गौरव ओर लाघवकी दृष्टिमे देखा जाये तो वर्णपक्ष ही लघु रहता 
दे अतः कौमूदीकार ने इसी पक्ष का आश्रयण किया है। 


तद्धितप्रकरणेऽपत्याधिकारः ‰ | , ४९ 


इसीप्रकार- 
अश्वपाल्या अपत्यम्‌ आश्वपालिकः (अग्वपाली कौ सन्तान) । 


दरार पाल्या अपत्यं दौवारपालिकः१ (द्वारपाली की सन्तान) । 

कुक्कूटाक्षस्पापत्यं कौक्कटाक्षिकः (कुक्कुटाक्ष कौ सन्तान) । 

दण्डग्राहुस्यापत्यं दाण्डग्राहिकः (दण्डग्राह कौ सन्तान) | 

रेवती, अश्वपाली, द्वारपाली आदि से प्राप्त ठक्‌ (१०२०) का तथा दण्डग्राह 
कुक्कुटाक्ष आदिसे प्राप्ते इन्‌ (१०१४) प्रत्यय का यहे अपवाद । 

अब यहांसे आगे तद्राजप्रत्ययथों का प्रकरण प्रारम्भ होता है-- 

| लघु ° | विधि-सूत्रम्‌ - {१०२८ 
जनपदशञ्यात्‌ क्षेःत्त्रयादन्‌ ।४1१।१६६।; 
जनपदक्षस्तरियवाचकाच्छन्दादन्‌ स्य{दपत्ये । पञ्चालं: | 

अथेः-- जनपद विश्लेष का वाचकं शब्द यदि उ नाम दाने क्षत्तियविरेष का 
भी दाचक होतो उस से अपत्य अथ मे तद्धितसंञ्कं अस्‌ प्रत्यय हौ । 

व्याख्या-- जनपदशब्दात्‌ ।५।१) क्षत्त्रियात्‌ ।५।१। अन्‌ । १।१। अपत्ये ।५।१। 
(तस्यापत्यम्‌ को अनुवृत्ति या रही हे) । प्रत्ययः, परश्च, ङयाप्प्रतिपदिकापत्‌, तद्धिताः 
दुत्यादि पूर्वतः अधिकृत हूं । जनपददाचकः शब्दो जनपदणब्दः, तस्मात्‌ == जनपदशब्दात्‌, 
शाकपाथिवादित्वाद्‌ मध्यमपदलोपितत्पुरूषः । अथंः-- (जनपद ब्दात्‌ क्षस्त्रियात्‌) देश- 
वाचकं ग्रब्द जव उसी नामवाले क्षत्त्रिय काभी वाचक होतो उससे (अपत्ये) अपत्य 
अथं में (तद्धितः) तद्धितसञ्ज्क (अन्‌) अन्‌ प्रव्ययहौताह !* अन्मे जकार इत्‌ है, 
अ' मात्र अवशिष्ट रहता ह ! जकार अनुबन्धं आदिव द्धि तथा आ्युदात्तस्वरं के लिये 
जोडा गया है । उदाहरण यथा-- 

"पञ्चाल" शब्द के दो अथं है --(१) पञ्चालदेल (देण अथं मे पञ्चाल आदि 
शब्द बहुवचनान्त होते ह), (२) एक क्षस्त्रियविशेष नृप । इस प्रकार "पल्चालस्यापत्यम्‌ 
इस विग्रह्‌ मे अवत्याथं मे पञ्चाल डस्‌! सै प्रकृत जनपदशब्दात्‌ क्षल्तरियादज्‌ (१०२८) 
सूवरद्रारा अन्‌ प्रत्यय, जकार अनुवन्ध का लोप, तद्धितान्त कौ प्रातिपदिकसंज्ञा, प्राति- 
पदिक कै अवयव सुँप्‌ (डस्‌) का लुक्‌, आदिवृद्धि तथा भसुज्ञक अकार्‌ का यस्येति च 
(२२३६) से लोप कर विभक्तिकायं करने से (पाञ्चालः (पञ्चाल का पुत्र) प्रयोग 

सिद्धहो जातादहै।3 दसी प्रकार-- 
१. यहां द्वारादीनां च (७.३.४) सूत्रसे वकारसे पूवे ओकार काआगमदहौ जाताटे । 
२. जनपदवाची सन्‌ य: क्षस्तियवाची ततोऽपत्ये अच्‌ । यद्यपि पञ्चालादयो जनयदे 
बहुवचनान्तः, क्षत्त्रिये तु एकवचनान्ताः, तथापि प्रातिपदिकस्योमयदवाचित्वमक्षत- 
मेवेति बोध्यम्‌ । 
३. स्त्री-अपत्य की विवक्षा मे िड्ढाणम्‌= (१२५१) से डीप्‌ तथा सस्येति च (२२३६) 
से धसञ्ज्ञक्‌ अकारका लोप कर पाल्चाली' (पञ्चाल की पुत्री) बनेगा 


(१.५५ ९ 
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विदेहा जनधदः, विदेटौ नाम क्षत्त्रियः। विदेहस्यापत्यं वदेहः । स्त्रीत्व- 
विवक्षा चे ।टड्हागञ्‌° (१२५६१) से डीप्‌ होकर - वैदेही" (विदेह्‌ की पुत्री) । 


टश्वाकवो जनफदः, इष्ष्वाकूर्नामि क्षत्त्रियः । इक्ष्वाको रपत्यम्‌ देक्ष्वाकः* (इक्ष्वाकु 
का पुत्र) । 


` केकया जनपदः, केकयो नाम क्षत्तियः, केकयस्यापत्यं कैकेयः ।२ स्व्रीत्वविवक्षावां 
डीपि-- कंकेमी । 
अब देका राजा दस अर्थम भी अपत्याय की तरह प्रत्यय का विधान 
करते ट्‌-- 
| सबु० | वार (७३) 
छर स्त्रियसमस्ानश्चऽद!ज्जनपदात्‌ तस्य राजन्यपत्यवत्‌ । 
पञ्चालानां राजा पाञ्चालः || 
अथ॑.--क्षत्वरियवाचदक शब्द के समान जो जनपदवाचक शव्द, उस जनपदवाचकं 
षष्ठयन्त से राजा अथं में अपत्याथं के सपान तद्धित प्रव्ययहो। 
व्याख्या -- क्षस्त्रियसमानशब्दात्‌ ।५।१। जनपदात्‌ 1५। १} तस्य ।५।१। (षष्ठ्यन्त 
के अनुकरण (तस्य' शब्द से परे पञ्चमी का सौत्र लुक्‌ हुञा है) । राजनि ।७।१। अपत्यवत्‌ 
इत्यव्ययपदम्‌ । प्रत्ययः, परश्च, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत 
हैँ । क्षत्ियवचन एव शब्द उपचारेण क्षत्त्रिय इत्युक्तः, एवं जनपदवाचकशष्दो जनपद 
इति ¦ क्षत्तरियेण (क्षत्त्रियवाचकशब्देन) समानः शब्दो यस्य स तथौक्तः, तस्मात्‌ = 
क्षत्व्रियसमानगन्दात्‌, बहुव्रीहिसमासः । अथंः-- (क्षत्त्रियसमानशब्दात्‌) क्षस्त्रियवाचकशब्द 
के समान (जनपदात्‌) जौ जनयदवाची शब्द उस (तस्य = षष्ठ्न्तात्‌) षष्ठ्यन्त से 
(राजनि) राजा अर्थं मे (अपत्यवत्‌) अपत्यार्थं की तरह तद्धित प्रत्यय हता है । 


१. यहां इक्ष्वाकू -+-अन्‌, इक्ष्वाकु + अ, आदिवुद्धि हो कर 'एेक्ष्वाकु +अ' इस स्थिति 
पं दाण्डिनायन० (६.४.१७४) सूव्रसे टि (उ) के लोप कै निपातन से रेक्ष्वाकः 
प्रयोगसिद्धदहौ जाता दहै । 


२. केकथ-{-अन्‌, केकय अ, आदिवृद्धि हौव.र- ककय -}अ ¦ अब केक्य-मित्रयु- 
लयनं यादेरियः (७,२३.२) सूत्र से ध्य' क स्थान पर्‌ दय अदेश हो जाताहै-- 
कक इय + अ = कैकेय +-अ । अन्त मे यस्येति च (२३६) से भसं्क अकार्‌ का 
लोप कर विभक्ति लने पर कंकेयः' प्रयोग सिद्ध हो जाता है 

२. जनपदशब्दात्‌ लत्तरियादञ्‌ (१०२८) सूत्र से आरम्भ होने वाले अञ्‌ जदि प्रत्ययो 
नमे आमे दवै तद्राजाः (१०३०) सूब्रद्वारा तद्राजसंन्ञा कौ जायेगी । टि.घि,घुकौ 
तरह एल्मातिक छोटी संज्ञा नकर इन की तद्राजः इतनी बड़ी संज्नाकरना 
विशेष प्रयोजन के लिथे है । तेषां राजानस्तदाजाः' इस अन्वर्थ व्युत्पत्ति से यह्‌ सिदध 
होता है किये प्रत्यय जनपदवाची शब्दों से उनका राजा अर्थमेंभी होतेह 
प्रकृत वात्तिकि का यही आधार समज्लना चाहिये । कहा भी है-- सूत्रेष्वेव हह तत्सवं 
यद्‌ वृत्तो यच्च वातिके, 


तद्धितप्रकरणेऽपत्याधिकारः ^ | ५१ 


तात्पयं यह टै कि जो जनपदवाची शब्द उसी नाम वाले क्षत्वियकाभी वाचक 
होतो उससे राजा अथं में अपत्यार्थं की तरह प्रत्यय होता है अर्थात्‌ एेसे शब्द से वही 
प्रत्यय हुआ केरतादहैजो उससे अपत्याथं मे होता है । दूसरे शब्दों मे पञ्चालस्या- 
पत्यम्‌ इस विग्रह मे जो प्रत्यय होता है वही प्रत्यय पञ्चालानां राजा" इस विग्रह्‌ में 
भीहोतादै। 

पञ्चालानां राजा पाञ्चालः (पञ्चालदेश का राजा) | यहां पञ्चालशब्द 
जनपदवाची है जौर यह उसी नामके क्षत्त्रिय काभी वाचक है अतः पञ्चाल आम्‌' 
इस षष्ठ्यन्त से राजा अथंमें प्रकृत क्षत्त्रियसमानशब्डाज्जनपदात्तस्य राजन्यपत्यवत्‌ 
(वा० ७३) वातिक से अपत्यार्थवत्‌ जनपदशब्दात्‌ क्षत्त्रियादञ्‌ (१०२८) सूव्रदारा 
प्रतिपादित तद्धितसंज्ञक अम्‌ प्रत्यय करने पर सुलुक्‌, आदिवृद्धि तथा भसंज्ञक अकार 
का लोप कर विभक्ति लाने से पाञ्चालः' प्रयोग सिद्ध हौ जाता है। 

दसीप्रकार-- विदेहानां (जनपदानां) राजा वैदेहः । केकयानां (जनपदानां) 
राजा कंकेयः । इन की सिद्धि पूर्वोक्त अपत्याथंप्रक्रिया कौ तरह समञ्लनी चाहिये । 

अबे "पुरु शब्द से अपत्य अथं मे तद्राज अण्‌ प्रत्यय का विधान करते है-- 

| लघु° | बा--(७४) पुरोरण्‌ वक्तव्यः ॥ 

पौरवः ॥ 

अ्थः--पुरुशब्द से अपत्य अथं में तद्धितसंज्ञक अण्‌ प्रत्य कहना चाहिये । 

व्याख्या - पूरोः ।५।१। अण्‌ ।१।१। वक्तव्यः ।१।१। तस्यापत्यम्‌ का अनुवत्तंन 
होता है । प्रत्ययः, परश्च, ड चप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पुवेतः अधिकृत हं । 
अथं: -(तस्य = षष्ट्चन्तात्‌) षष्ठयन्त (पूरोः) पूर प्रातिपदिक से (अपत्ये) अपत्य अर्थं 
मे (तद्धितः) तद्धितसजञ्ज्ञक (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय (वक्तव्यः) कहना चाहिये । उदाहरण 
यथा -- 

पूरो रपत्यं पौ रवः (पूरु की सन्तान) । पूर उस्‌' से अपत्य अथं मे पूरोरण्‌ वक्तव्यः 
(वा० ७४) वात्तिक से अण्‌ तद्धितप्रत्यय हो कर सुब्लुक्‌, आदिवृद्धि, ओर्गुणः (१००१) 
से भसंज्ञक उकार को ओकार गुण तथा अन्त में एचोऽयवायावः (२२) से ओकार को 
अव्‌ अदेश कर विभक्ति लाने से पौरवः" प्रयोग सिद्धहो जातादहै।, 

पू रणष्द केवल क्षत्रियवाची टै जनपदवाची नहीं, अतः पूर्वोक्त वर्त्तक (वा० 
७३) से राजा अर्थम यह्‌ प्रत्यय नहीं होता । अपत्याथं मे प्राग्दीव्यतीय्जण्‌ तो 
सामान्यतः प्राप्त था ही, इस के लिये यहां विणेष विधान क्यो किया गयाहै? इस का 
उत्तर यह दहैकिते तद्राजाः (१०२३०) सूव्रद्ारा इस की तद्राजसं्ञा हो सके इसलिये 


------- 


१ कः पौरवे वयुपतीं शासति शासितरि दुदिनीतानाम्‌ \ 
अयसाचरत्यविनयं मुग्धा तपस्विकन्यासु । (शाकुन्तल १.२७) 


(५4८ १ 


इद्र, 


५२ भ मीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकमु्यां 


इस का यहां पनविधान किया गया दे) तद्राजसंज्ञा के कारण बहुवचनमें ्पूरदः' बनेगा 
"पौरवाः" नहीं 1? इस का स्पष्टीकरण अगे तद्राजस्य बहुषु तेनैवाऽस्त्रियाम्‌ (१०३१) 
सूत्र पर देखे 

अब पाण्ड्ुणब्द से तद्राज इचण्‌ (य) प्रत्यय का विधान करते है-- 
| लघु ० | वा०--(७१५) पाण्डोडयण्‌ ॥। 

पण्डः ॥ 

अथेः--पाण्डुशब्द से अपत्य अथं मे तद्धितसंज्ञकः उण्‌ प्रत्यव हौ । 

व्याख्या-- पाण्डोः ।५।१। डयण्‌ ।१।१। अपत्ये ।७।१। (तस्यापत्यम्‌ सूत्र कौ 
अनुवृत्ति आ रही है) । प्रत्ययः, परश्च, उ्याप्प्रातियदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पू्वंतः 
अधिकृत है! अर्थः-- (पाण्डोः) षष्ठचन्त पाण्डूशब्द से (अपत्ये) अपत्य अथं मे (तद्धितः) 
तद्धितसंज्ञक (डयण्‌) उचण्‌ प्रत्यय होता ह । यह वात्तिक जनषदशब्दात्‌ क्षत्तरियादेज्‌ 
(१०२८) के प्रसङ्कु मे महाभाष्य मे पडा गया है अतः जनरदक्षत्त्रियवाची पाण्डु शब्द 
का ग्रहण होमा युधिष्ठिर के पिता पाण्ड़का अथवा एवेतव्णंवाचौ पाण्डुशब्द का 
ग्रहण न होगा| युधिष्ठिर का पित्ता पाण्ड्देणका राजान था किन्तु कुष्देश का 
राजा था । 

उ्यणूप्रत्यय मे चट्‌ (१२६) सुवद्वारा डकार तथा हलन्त्यम्‌ (१, सुतार 
णकार इत्संज्ञक हौ कर लप्तहोजाति हं, य' मात्र शेष रहता है । इस का डत्करण टेः 
(२४२) सूत्द्रारा टिलोपा्थं है} णिक्करण 'ाण्डचा भार्या यस्य स पाण्डचाभा्यंः' जादिमें 
स्त्रियाः पुंवद्‌ भावितपुस्कादनूङ्‌० (९६६) सूत्द्रारा प्राप्त पुवद्भाव को बृद्धिनिसित्तस्य 
च तद्धितस्याऽरक्तदिकारे (६.३.३८) से रोकने के लिये है । उदाहरण यथा-- 

पाण्डोरपत्यं पाण्डयः (पाण्डु को सन्तान) । यहं "पाण्डु इम्‌" से अपत्यार्थं मे 
पाण्डोडचम्‌ (वा० ८५) वात्तिक से उयण्‌ प्रत्यय, उकार ओर णकार अनुबन्धो का 
लोप तथा अन्तवरत्ती सुप्‌ (मस्‌) का लुक्‌ करने पर पाण्डु +य हुजा । अव पजेन्यवल्ल- 
क्षषदवृत्तिः व्याप के अनुसार तद्धितेष्ठचामादेः (€३८) सूव्रद्रारा आदिवृद्धि तथा उचण्‌ 
के डित्‌ होने सेटः (२४२) सूत्रद्रारा पाण्डुशब्द कौटि (उकार) कालोप कर विभक्ति 
लने से "पाण्डयः" प्रयोग सिद्धहो जाता है) 

"पाण्डूनां (जनपदानां) राजाः इस अथं मे भी क्षल््ियसमानरशब्दात्‌ जनपदात्तस्य 





१. ज॑साकि महाभाष्य के व्याघ्याता अचायं केयट प्रदीप मे लिखते है 
सिद्धे प्राग्दीव्यतेऽणि तद्राजदसा्थमिदम्‌ ! पुरुशब्दी न जनपदवाची । अन्यथ 
हयञ्मगध० (४.१.१६८) इत्यणः सिद्धत्वाद्‌ वचनमनर्थकं स्थात्‌ । 

२. अर्थः--जब किसी शब्द के अन्त में रक्तार्थक या विकारा्थकं से भिन्न अन्य कोई 
वु द्धिनिसित्तक तद्धित प्रत्यय क्रिया गयाहोतो उस स्व्रीप्रत्ययान्त शब्द कोपृ- 
वद्‌भाव नही होता 1 यथा-- स्नौघ्नीभायंः । 


[१ 1 
तद्धितप्रकरणेऽपत्पाधिकारः ( ठ्‌ ५३ 


राञजन्यपत्यवङ्‌ (वा० ७३) दारा पाण्डोडचण्‌ (वा० ७१५) वात्तिक से अपत्यवत्‌ यण्‌ 
प्रत्यय हौ कर पाण्डयः" (पाण्ड्देण् का राजा) प्रयोग बनेगा |° 

युधिष्ठिर के पितुवाचक "पाण्डु" शब्द से अप्याथ भ॑ प्राग्दीव्यतीय ओौत्स्गिक 
अण्‌ प्रत्यय होकर सुब्लुक्‌, ओर्गुणः (१००५) से गुण तथा एचोऽयवायावः (२२) से 
ञंवादेण करने से ¶ाण्डवः' प्रयोग सिद्ध होता है । 

अव अग्रिससूव्द्रारा ण्व" प्रत्यय का अवतरण करते ह-- 
| लघु ० | विधि-पूत्रम्‌- (१०२६) बुःर-नादिभ्य ण्वः ।४।१।१७०।। 

कौरव्यः नैषध्यः || 

अथः-कुःरूणब्द या नकारादिणन्द जब जनपदं ओर्‌ क्षत्त्रिय दोनों के वाचक 
हों तो उनसे अपत्य अर्थं मे तद्धितसंज्ञक ण्यः प्रत्यय हौ | 

व्याख्या -- कु र्‌-नादिभ्यः ।५।२। ण्यः ¦ १।१। जनपद शब्देभ्यः ।५।३। क्षत्तियेभ्यः 
।५।३} (जनपदशब्दात्‌ क्षत्तिवादेन्‌ सूत्र से वचनविपरिणामद्वाय) । तस्यापत्यम्‌ सूत्र का 
अनुवत्तन हौ रहा है । प्रत्ययः, परश्च, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः 
अधिकृत । न्‌ (नकारः) आदियंघान्ते नादयः, बहुव्रीहिसमासः । कुरुष्च नादयष्व 
कुःरुनादयः, तेभ्य: = कुरूनादिभ्यः, इतरेतरद्रन्दः । अथः-- (कुरुनादिभ्यः) कुरुश्ब्द या 
नका रादिशब्द यदि (जनपदशषब्देन्यः) जनपदवाची आओौरसाथ ही (क्षत्त्ियेभ्यः) क्नत्त्रिय- 
वाच्चीधीदहौंतो उन षष्ठयन्त से (अपत्ये) अपत्य अथं मे (तद्धितः) तद्धितसंज्ञक (ण्यः) 
"ण्य" प्रत्यय हो जाता है । 

ण्य" का णकार चट्‌ (१२६) सुत्रहारा इत्संज्ञक ही कर लुप्तहौ जातादहै, य' 
यात्र शेष रहता है । आदिवृद्धि करने के लिये प्रत्थय कौ णत्‌ कियागयाह । कुरुशब्द 
से द यञ्मगधकलिद्धःसूरससादमण्‌ (४.१.१६) सूत्रहारः प्राप्त अण्‌ प्रत्यय का तथा 
नकारादियीं से जनपदशब्दात्‌ क्षस्त्रियादम्‌ (१०२८) से प्राप्त अनूषत्यय का यह्‌ 
अपवाददहे। 

कुरुणब्द से यथा-- 

कुरोरपत्यं कौरव्यः (कुरू की सन्तान) । कुरुग्गब्द जनपद विङ्ेष का तथा क्षत्तिय- 
विशेष का भी वाचक है अतः अपत्य अर्थम कुरु उस्‌' से प्रकृतसूत्रे कुरुनादिभ्यो ण्यः 
(१०२६) से तद्धिदसञ्जलक ण्यप्रत्यय, अनुबन्धलोप, सुब्लुक्‌, आदिवृद्धि, ओभ; 
(१००५) से उकार को ओकार गुण आर्‌ अन्तमे वान्तो यि श्त्यये (२४) से यकारादि 
प्रत्यय के परे रहते आकार को अव्‌ अदेण कर विभक्तिलाने से कौरब्यः' प्रयोग सिद्ध 
हो जाता है 13 
१. दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्यां रधैरपि \ 

तस्यामेव रघोः पण्डकः प्रतापं न दिषेहिरे ॥। (रघ्‌० ४.४६ 

२. माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मत्‌ः) (गीता १.१५) 
२३. कौरुव्यवंशदाहैऽस्मिन्‌ क एष शलभायते । (तरेणीसंहार १.१६) 


भ्य 94 ~ , भँ मीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुयां 


कुरूणां (जनपदानां) राजा कौरव्यः (कृष्देश का राजा) । इस अथं मे भी 
क्षत्तरियसमानशब्दाज्जनपदात्तस्य राजन्यपत्यवत्‌ (वा० ७३) इसत वार्तिक से अपत्याय 
की तरह श्य' प्रत्यय हौ कर उपर्युक्तप्रकारसे रूप सिद्ध होगा । 

नकारादिशब्दो से यथा-- 

तिषधस्यापत्यं नंषध्यः (निषध की सन्तान) ) निषधग्नब्द भौ जनपदविशेष ओर्‌ 
क्षत्तरियविशेष दोनों का वाचक है । अतः निषध इस्‌" से अपत्य अथं में प्रढरतसूत्र कसं 
नादिभ्यो ण्यः (१०२६) से तद्धित ण्यप्रत्यय, अनबन्धलोप, सुब्लुक्‌, आदिवृद्धि ओौर 
अन्त मे यस्येति च (२३६) से भसंज्ञक अकार का लोप कर विभक्ति लाने से नषध्यः' 
प्रयोग सिद्ध होता है। 

निषधानां (जनपदानां) रजा नषध्यः (निषधे का राजा) । इस अर्थमेभी 
क्षत्त्रिपससानशन्दाज्जनपदात्तस्य राजन्यपत्यवत्‌ (वा० ७३) वातिक से अपत्यार्थकी 
तरह ण्यप्रत्यय हौीकर उपर्युक्तप्रकारेण रूप सिद्ध होगा । 

नेषध' शब्द काभी प्रयोग देखा जाताहै।* वहां दाशरथः की तरह्‌ 
(निषधानां जनपदानाम्‌ अयम्‌' दस प्रकार शँषिक्र अण्‌ प्रत्यय के द्वारा उपपत्ति समक्नी 
चहिये । 

अब यहां एक अत्यन्त उपयोगी सूत्र जो लघुसिद्धान्तकामुदी मे व्याख्यात होने 
से छट गया है निदिष्ट कियाजा रहा है-- 

दर चञ्मगध-कलिङ्ख-सूरमसादण्‌ ।४।१।१६२८॥ 

अथंः- दो अच्‌ वाले प्रातिपदिकों एवं मगध, कलिद्ध ओौर सूरमस प्रातिपदिकं 
से अपत्य अथं मे तद्धितंज्ञक अण्‌ प्रत्यय होता है परन्तु ये प्रातिपदिक जनपद-क्नत्त्रिय- 
वाची होने चाहिये | 

दो अचौ वाले प्रातिपदिकं से यथा-- 

अ द्खःस्यापत्यम्‌ आद्धः 1 अद्खशब्द दो अचो वाला जनपदक्षत्त्रियवाची ह अतेः 
"अद्ध डस्‌" से प्रकृतसूत्रद्रारा अणूप्रत्यय, सुंब्ल्‌क्‌, आदिवृद्धि ञौर्‌ अन्त्य अकारकालोप 
हौ जाता है। अङ्कानां जनपदानां राजा' इस अर्थं मे नी क्षत्त्ियसमानशब्दात्‌° 
(वा० ७३) इस पूर्वोक्त बात्तिकद्रारा अपत्यवत्‌ अण्‌ प्रत्यय हौ कर यही जङ्खःः रूप 
बनेगा । इसीप्रकार--वद्धस्यापत्यम्‌, वद्धानां जनपदानां राजा वेति वाद्खः। सुटतस्या- 
पत्यम्‌, सुहमानां जनपदानां राजा वति सौह्मः । इत्यादि । 
मगध आदि शब्दौ से यथा-- 
सगधस्यापत्यं मगधानां जनपदानां राजा वेति मागधः । 


शय - ~ 


१. धन्याऽसि वे्दमि ! बुणरदार- 
येया सभाष्यत नेषधोऽपि । 
इतः स्त॒तिः का खलु चन्द्रिकाया 


यदब्धिभप्युत्तरलीकरोति \\ (नैषध ० २३.११६) 


तङ्किजं [भरत््‌ , परघ्‌ , द्वम्‌ पक | 
तद्धितप्रकरणेऽपत्याधिकारः ५५ 
कलि द्गस्यापत्यं कलि द्धानां जनपदानां राजा वेत्ति कालिङ्गः । 
सुरमसस्यापत्य सुरससानां जनपदानां राजा वेति सौरमसः। 
यहे सूत्र जनपदशब्दात्‌ क्षल्िादन्‌ (१०२८) सूव््रारा प्रप्त अलुप्रत्यय का 
अपवाद ह । 
जव अग्रिमसूव्रहारा इत अन्‌ सादि प्रत्ययो की तद्राजसञ्ज्ञा दरते है 
| लघु ० | सञ्ना-मूत्म्‌ -- (१०३०) से तद्राजाः ।४।१।१७२।; 
अमादर्मस्तद्राजसञ्ज्ञः: स्युः || 
थः -- जनपदशष्दाल्क्षल्ति दञ्‌ (१०२८) आदि पूर्वीक्त सूत्रों चै विहित अञ्‌ 
आदि प्रव्यय तद्राजसञ्ज्ञक हं । 
व्याख्या- त ।१।३। तद्राजाः ।१।२३। अथः- (त्‌) वे प्रत्यय (तद्राजाः) तन्रन- 


न 


सञ्ज्ञक होते ह । "ते" कन्द तद्‌" सवनाम के प्रथमा का बहुवचन है । तद्सर्वनाम सदा 
पूवकापरामगं कराया करता टै अतः ते' से पूर्वनिदिष्टं जनयदशब्दात्‌ क्षतजयादन्‌ 
(१०२८) सूत्र से लेकर विहितं अल्‌ जादि प्रत्ययो काग्रहण होगा । इस ग्रन्थमे अस्‌, 
अण्‌, उचण्‌ मौरण्यये चार्‌ प्रत्यय तताजसञ्जलक कहै गये हैं| अष्टाध्यायी तथा 


^ 


काशिका आदि में इन से अतिरिक्त कुष अन्य तद्राजप्रत्ययौः का भी उत्ते पाया 
जातादहि।' 
अब तद्राजसञ्ज्ञा काफल द्णतिं है-- 
| लघु ° | विधि-सूतरम्‌ -(१०३१) 
तदा ट 
बहुष्वथबु तद्राजस्य लुक्‌ तद्र 
केव: । पञ्चालाः । इत्यादि 1 
अ्थः-- बहुवचन सें तद्राजसंज्ञक प्रत्यय का लुक्‌ हौ जाता है, परन्तु वह्‌ वहत 
तद्राज के अथेद्राराही करिया यया होना चाहिये । किञ्च स्वरीर्जिद्खुम्‌ वह्‌ | 
नहं होता । 
व्याद्या- - तद्राजस्य ।६1१। वहुषु ।७}३ तेन ।३।१। एव इत्यव्पयपदम्‌ । 
अस्त्रियाम्‌ ।७।१। लुक्‌ ।१।१। (ण्यक्षत्त्रिपाेजितो यूनि लुगणिञोः सूत्र ने) । समासः 
त स्त्री अस्म, तस्याम्‌ = अस्त्रियाम्‌, नञ्तत्पूरुषः । अर्थः-- (बहूप) ठहुदचेनं मं वक्तमानं 
(तद्राजस्य) तद्राजसंज्ञक प्रत्ययका (लुक्‌) लुक्‌ हौ जाताद्‌ (तेन एव्र) परन्तु वह्‌ 
त्व तद्राजके हारा ही उत्पन्न हया हौ । किल्च (अस्त्रियाम्‌) स्वीलिक्र मे तद्राज 
प्रत्यय का लुक्‌ नहीं होता । उदाहरण यथा ~ 
पञ्पालस्य अपत्यानि, पञ्चालानां जनपदान राजानौ वेति पञ्चाला 
(प्रञ्नाल की सन्तानं, अथवा पञ्वालय दै के राजा लीग) । यहां "पञ्चालं ङस्‌' से 
अपत्य अथं मेया पञ्चाल अम्‌' से राजा अथ॑ से पूरवोक्तप्रकारेण जन्पदशव्डात्‌ 


१. इन प्रत्ययो की तद्राजसंज्ञा इसलिये की गई हं क्योकि ये प्रत्यय उन उन जनप 
के राजाके भी बोधक है| 


तेन वास्त्रिधाम्‌ ।२।४६६२।. 
टुत्वे, नतु स्त्रियाम्‌ । ईक्ष्वा- 


"त 
1 


६ 
ते 


(न 





५६ भमीव्याख्ययोपेतायां लपसि द्वान्तकौमूदां 


क्षत्व्िणादन्‌ (१०२८) सूत्रसे अच्‌ प्रत्यय कर सुब्लुक्‌, आदिवृद्धि ओौर भसंज्ञक 
अकार का परस्येति च (२३६) सेलोप करने से पाञ्चाल' यहु तद्धितान्त ण़ब्द निष्पन्न 
होतादहै। इस शब्दके उन्तमे न्‌ प्रत्ययकीते तद्राखाः (१०३०) से तद्राजसंज्ञा 
है! जव सथसा कैः वहुवचन कौ विवक्षामे इस पाञ्चालणरम्द से जस्‌ प्रत्यय लाकर 
पाञ्चाल जस्‌ इय स्थितिमे प्रकृतसूव्र तद्राजस्य बहुषु तेनवरस्जिथाम्‌ (१०३१, 
से तद्राजप्रत्यय का लूक कर निमिच्तापाये रभिलिक्स्याप्यपायः इस न्याय के 
अनुसार अनप्रत्सयनिमिततक आदिवृद्धि जदि कार्योकेभी हट जने से शुद्ध पञ्चाल 
णब्द रह जाता है--पञ्चाल ~+-जस्‌ । पुनः प्रथमयोः पृवंखवर्धः (१२६) से पूव॑सवर्ण- 
दीनं होकर पदान्त सक्रार क्यो रत्व तथारेफको विसगं अदेश करनैसे "पञ्चाला 
प्रयोग सिद्धदहो जातां । इपोप्रकार रस्‌ आदि बहुवचतप्रत्ययोमे भी तद्राजप्रत्यय 
कालू ससद्मना चाहिय, 

सूत केवल उ्हुदचनमेदही प्रवृत होता टै एकवचन ओौर द्ववन में नहीं ) 
पञ्चालग्रब्द की ख्पमाला यथा-- 


विर्भनति एकक्चन द्विवचन बहुवचन 
पथमा पाञ्चालः पाञ्चाली पञ्चालाः 
द्वितीया पाञ्चालम्‌ 9 पञ्चालान्‌ 
त॑तीया पाञ्चालेन पाञ्चालाभ्याम्‌ पञ्चालैः 
चतुर्थ पाञ्चालाय वि पञ्चालेभ्यः 
पः-चमी पाञ्चालात्‌ ॥ वि 
षष्टी पाञ्चालस्य पाञ्चालयोः पञ्चालानाम्‌ 
सप्तमी पाञ्चाल ॥ पञ्चालेषु 
सम्बोधन ट्‌ पाञ्चालं । हे पाञ्चालो | ट्‌ पञ्चालाः | 
द्सीप्रकारे - 

(१) पौरवः, पौरवी, पुरवः आदि ] 

(२) वैदेहः, वदेहौ, विदेहाः आदि । 

(३) कैकेयः, कंकेयौ, केकयाः आदि । 

(४) कौरव्यः, कौरव्यौ, कुरवः आदि । 

(५) नैषध्यः, नैषध्यौ, निषधाः आदि । 

(६) आदधुः, जद्खौ, अदधाः आदि) 

(७) वाद्खः, कङ्गौ, वङ्गाः आदि | 

(८) पाण्डचः, पाण्डचौ, पाण्डवः आदि ) 

(€) सौहय., सह्यो, सृह्ाः आदि | 

(१०) मागधाः, मागधौ, मगधाः आदि । 
(११) कालिङद्धः, कालिद्धौ, कलिद्धाः आदि) 


^ 


तद्धितप्रकरणेऽपत्याधधिकारः ७ 


(१२) सौ रमसः, सौ रमसौ, सूरमसाः आदि } 

दक्ष्वाकोरपत्यानि, इक्ष्वाकूणां जनपदानां राजानो वेति इक्ष्वाकवः (इक्ष्वार 
की सन्ताने जथवा दृक्ष्वाकुं देण के राजा लोम) । इक्ष्वाकूशब्द क्षत्त्रियरविजेष तथा 
जनपदविशेष दोनी का वाचक है। अतः षष्ठ्यन्त ईक्ष्वाकूरंब्द से जनपदशब्दाय्‌ 
क्षस्त्रिषादम्‌ (१०२८) सूत्र से अपत्य या राजाथ मे अन्‌ तद्धितप्रत्यय ला न्न 
सुब्लुक्‌ तथ! आद्विवृद्धि करने से ेक्ष्वाक्रु {अ' हुजा । अब दःष्डिनायय-हास्तिनयः 
नायर्वणिक० (६.४.१७४) सूत्र मे निपातनकेकारणदटिकालौप करदेन घे देक्ष्वाक्‌ 
-- अ -=देक्ष्वाक' अन जादा है । एेक्ष्वाकः, एेक्ष्वाकौ, दृक्ष्वाकवः | बहुवचन में प्रक्रत 
तद्राजस्य बहृषु तेचवाअस्त्रयात्‌ (१०३१) सूत्रहासया तद्राजसंज्ञक अयूप्रत्यय का लुक्‌ 
हो कर शुद्ध "दक्ष्वाकु' शब्द रह जाता हु । तबे बहुवचने भ शम्भृशब्दवत्‌ सुबन्त 
प्रक्रिथा (जिच १द्से गुण, अवादेषा तथा रँत्तविस्ग कर्ते से "इष्ष्वाकवः' बनता 
है| 1. 

वेनेत्रेति किम्‌ ? प्रिययास्चालाः। 

तद्राजप्रत्यय का लुक्‌ तभी हौता है जव तद्राजप्रत्यय कै अथं का ही बहुत्व 
विवक्षित हौ । य॒दि वहुत्व किसी अन्य का विवक्षित होए तो यह्‌ लुक्‌ न होया) 
यथा ---्रियः पाञ्चालो येषां ते परियवाल्वालाः । यहं यन्यपदप्रधानवहूव्रीहिसमास म 
अन्यपद के बहुत्व वे बतलानै के लिये ही बहुवचन का प्रयोग हज, तद्राजसं्ञके 
अअप्रत्ययकेष्रारातो एकत्वकादही वीह र्हादहै, अतः तद्राजप्रत्यय का लुक्‌ नहीं 
होता । यदि तद्राज का लुक्‌ हौ जाता तो प्रियपञ्चालाः' एेसा अनिष्ट रूप बनता । 

अस्त्रियाम्‌- स्त्रीलिङ्घमे तद्राजप्रत्यय का लुक्‌ नही हौता । पाञ्चाली, 
पाञ्चाल्यौ, पाञ्चाल्यः । स्त्रीलिङ्ग मे अनुप्रत्ययान्त पाञ्चाल" शब्दं से टिड्डाणभ्‌० 
(१२५१) सूत्र से डीप्‌ प्रत्यय हो कर भसंज्नक अकार का लौय कर्‌ विभक्तिकार्यं करते 
से पाञ्चाल्यः प्रयोग सिद्ध हीता ह । 

अव कम्बोजणन्द से सवं वचनो म॑ तद्राजप्रत्यय का लुक्‌ विधान करते है 


१. प्रश्न -कोरन्याः पशवः प्रियापरिभनक्लेष्यपश्यन्तिः फलन्‌ (वेणीसंहार १.२५), 
तस्यामेव रघोः पाण्डयाः प्रतापं न विषेहिरे (रव्‌० ४.४६) दृत्यादि स्थलों प्र 
वहुवचन मं कौरव्याः' ओर पाण्ड्याः! मं तद्राजप्रस्यय का लुक्‌ हो कर द्रुरव; 
ओर "पाण्डवः" वनना चाहिये धा, एसा क्यों नही हुजा ? 
उत्तर कौरव्ये पाण्डये वा साधवः इस प्रकारके विग्रहुमे यहां तत्र साधुः 
(११३५) से यत्‌ प्रत्यय हौ कर यस्थेति च (२३६) से भसंज्ञक अकार्‌ कालोप 
तया आपत्यस्ये चं तद्धितेनाति (६.५.१५१) से यकारका लोप कल्नेसे 
उपर्युक्त प्रयोग सिद्ध करने चाहिये । अन्यथा ये प्रयोग अणुद्धही होगे । 

२ इक्ष्वाकूणां दुंरपेऽ्यं त्वदधीना ह सिद्धयः । (रवु० १.७२) 
गलितवयसामिङ्वाक्‌नामिदं हि कुलत्रतभ्‌ । (रवू० ३.७०) 


५८ भं मीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुदां 


| चघु० | विधि-सूत्म्‌- (१०३२) कस्बोजात्लुक्‌ ।४।१।१७६३।। 

अस्मात्‌ तद्राजस्य लुक्‌ स्यात्‌ । कम्बोजः । कम्बोजौ |] 

अथेः-- कम्बोजशन्द्‌ से परे तद्राजप्रत्यय का लुक्‌ हो । 

व्परास्या कम्बोजात्‌ ।५।१। लुक्‌ ।६।१। तद्राजस्य ।६।१ (ते तद्राजाः सूत्र 
से विभक्ति ओौर वचन का विपरिणाम कर के}! अर्थः- --(कम्बोजात्‌) कम्बौजशब्द 
से परे (तद्राजस्य) तद्राजप्रत्यय का (लुक्‌) लुक्‌ हौ जाता है) 

पूव॑सूत्र से तद्राज का बहुवचन मे लुक्‌ प्राप्त था परन्तु दस सूत्र से एकवचन 
ओर द्िवचनमे भी लुक्‌ हौ जायेगा । 

कम्बोजशब्द भी जनपदक्षप््रियवाची है, अतः अनपर्दश्ञ्दात्‌ क्षत्त्रिपादन्‌ 
(१०२८) सूत्र से अपत्याथं में अनुप्रत्यय जौर राजा अथं में भी क्षत्नयसनान- 
ण्दाज्जनपदात्तस्य राजन्यपर्यवत्‌ (वा० ७३) वान्तिक से अपत्यवत्‌ बही प्रत्यय हौ 
जातादहै। उस अगुप्रत्ययकीते तद्राजाः (१०३०) से तद्राजसंज्ञा हौ करं प्रकृत 
केम्बौजाट्लुक्‌ (१०३२) सूत्रेसे उसका सव वचनम लुक्‌ हौ जाता है| कम्बौजस्या- 
पत्यं कम्वोजान। जनपदानां राजां वा कम्बोजः । कम्बौ जस्पापत्ये कस्बोजानां जनपदानां 
राजानौ वा कम्बोजौ। कम्बोजस्थापत्यानि कम्बोजानां जनपदानां राजानो वा 
कम्बोजाः । 

अव इसी सूत्र के कार्यक्षेत्र को बढते हए अग्रिमवात्तिकं का जवतरण करते 

| लघ० | वा०-- (७६) कमभ्बोजादिभ्य इति वक्तव्यम्‌ ॥ 

चोलः । शकः । केरलः । यवनः ॥ 

अथः-- कम्बोज आदि शब्दों से तद्राजग्रत्यय का लुक्‌ कहना चाहिये । 

व्याख्य! - पूवसूव्र मे केवल कम्बोजश्ब्दय मेही तद्राजव्रत्यय का लुक्‌ कहा 
गया भा । परन्तु इस वातिक से कम्बोज कीतरह कुछ अन्य प्रसिद्ध शब्दो सेभी 
तद्राजके लुक्‌ का विघ्ान किया जात्ता है । यथा - 

(१) चोलस्यापत्यं चोलानां जनपदानां राजा वा चोलः । चोलौ । चोक्ताः । 

(२) शकस्यापत्यं ढकानां जनपदानां राजा वा णकः! श॒कौ । शकाः । 

(२) कैरलस्यापत्यं दैःरलानां जनपदानां राजा वा केरलः | केरलौ । केरलाः । 

(४) यवनस्यापत्यं यवनानां जनपदानां राजा वा यवनः । यवनौ । यवनाः । 

चोल, शक, केरलं ओर यवनं शब्द जनपदक्चत्वियवाची हैँ । अतः चोल ओर 
शक शब्दों से दयञ्मगधकलिङ्खसूरमसादण्‌ (४.१.१६८) सै अण्‌ प्रत्यय तथा केरल 
जर यवन शब्दो से जनपदशब्डात्‌ क्षत्तियादञ्‌ (१०२८) से अन्‌ प्रत्यय होतादै। 
सजा अथं मे भी क्षत्करियसमानशब्दाज्जनेपदात्तस्यं राजन्यपत्यवत्‌ (वा० ८३) वात्ति्क 
से अपत्यार्थवत्‌ वही प्रत्यय हौ जाता है । प्रकृत कम्बोजादिभ्य इति बवतव्यम्‌ (वा° 
५६) वातिक से उन तद्राजप्रत्ययों का सव वचनो में लुक्‌ हौ कर उपरक्त रूप सिद्ध 


(न 


होते हैं| 


तरद्धितपमरकरणेभ्पत्याधिकारः ५९ 


रघु ओर्‌ यदु शब्दों का लक्षणासे क्रमणः राघवौ ओौर यादवोमे प्रयोग 
होता है । अतएव रघूणामन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्विभवौऽपि सन्‌ (रघु ° १.६), निरुध्यमाना 
यदुभिः कथल्चित्‌ (माघ० २.३६) आदि प्रयोग उपपन्न हौ जाते ह} इनं मे तद्राज- 
प्रत्यय तथा उसके लुक्‌ कौ कल्पना करना अनुचितदे क्योकि रधु ञओौर्‌ यदु शब्द 
जनपदवाची नहीं केवल क्षत्तियवाची हैँ । 


(१) 


अभ्यास | २ 
निम्नस्थ तद्धितान्त रूपों की विग्रह्‌ दशति हुए ससूत्र सिद्धि करर - 
१. पौष्करसादि: । २. एवाफल्कः । ३. सौपर्णेयः । ४ गार्ग्यः 1 ५. ओडु- 
लोमिः 1 ६. कानीनः । ७. नैषध्यः । स. वासुदेवः । €. ओौपगवः । 
१०. षाण्मातुरः ! १९१. वेदः । १२. वैनतेयः । १३. स्त्रंणः। १४. जेव: | 
१५. वासिष्ठः । १६. पेक्ष्वाकः ! १५. पाञ्चार्वः । १८. बाहविः । 
१६. राजन्यः । २०. दाक्षिः। २१. भाद्रमातुरः। २२. पौत्रः 
२३. कम्बोजः ¦ २४. वैश्वामित्रः । २५. वत्साः । २६. दैत्यः । 
निम्नस्थ विग्रहो मे उत्पन्न होने वाले तद्धितान्त प्रयोगो की ससूत्र 
सिद्धिकरे 
१. केकयानां राजा । २. अश्वपतेरपत्यम्‌ । ३. पाण्डो रपत्यम्‌ 1 ४. 
रेवत्या अपत्यम्‌ । ५. दुहितु रपत्यम्‌ । ६. ए्वशुरस्यापत्यम्‌ 1 ७. दणरथ- 
ल्यापत्यम्‌ । ८. राज्ञोऽत्यम्‌ । €. युवतेरपत्यम्‌ । १० इक्ष्वाकोरपत्यानि | 
११. दयोर्मत्रो रपत्यम्‌ । ६२. पुंसोऽपत्यम्‌ । १३. कुरूणां राजा । 
१४. उड्लोम्नोऽपत्यानिं । १५. उत्सस्थापत्यम्‌ । 
पारस्परिक अन्तर स्वष्ट कर-- 
१. राजन्यः-- राजनः २. क्षत्त्रियः---क्नात्तरिः। ३. नैषध्यः-- 
नपधघः। ४. दाश्रथिः--दाशरथः। ५. पाञ्वालः-- पञ्चालाः 
९. गागिः-गाग्यः ! ७. गाग्यैः--गापयणः। ठ. यञ्रभीश्च 
यथिजोश्च । 
अनन्त रापत्य, सोत्रापत्य अैर्‌ युवापत्य इन तीनो का अन्तर स्पष्ट 
क्रते हुए निम्नस्थ शब्दो का तीनो प्रकार के अपत्यप्रत्ययों मेरूप्‌ 
निरूपण कर्‌- - 
उपगु, विनता, अश्वपति, दशरथ, वत्स, गग, शिव, वाहु, उड़लोमन्‌, 
दक्ष ) 
जनपदक्षत्त्रियवाची ग्रब्दों काक्या अभिप्रायटै £ सोदाहूरण स्पष्ट कृरे। 
^तद्राज' किसे कहते हैँ ? इतनी बड़ी संज्ञा करने का क्या प्रयोजन ? 
ट्स के कोर्ट से पाञ्च उदाहरण दीजिये) 


(७) इस्येकः सूत्र पर भाष्योक्त वण॑पक्ष तथा संघातपक्न का विवेचन करे । 


(५) 


(१२) 


भैमीव्याख्ययोपेतायां लघृसिद्धान्तकोमूयां 


प्रत्यय के आदिमे स्थितम्‌, द्‌,ख्‌,घृष्‌ वर्णोके स्थानं पर्‌ क्या- 
क्याअदेश होवे दहै? सोदाहुरण स्पष्ट करं । 

लिम्नस्थ तद्धितान्त की सब विभक्वियो मे रूपमाला लिखें -- 

गार्भ्य, ओौडलौमि, पाञ्चाल, कौरव्य, मागध, बैद । 

अधोनिदिष्ट सूत्र की सौोदाहूरण व्याख्या कर 

१. तद्राजस्य बहुषु तेनवास्त्रियाम्‌ । २. जनपदशब्दात्क्षत्त्रियादम । 
३. मातुरुत्संख्यासम्भद्रपूर्वायाः । ४. स्त्रीपुसाभ्यां० । ५. एको गोत्र । 
६. ऋष्यन्धकवृष्णि० } ७. अन्‌ष्यानन्तर्ये० । ठ. गोत्राद्यून्यस्त्रियाम्‌ | 
६.ये चाऽभावकमणोः। १०. अपत्य पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ । ११. इय 
ञ्सगध० । १२. तस्यापत्यम्‌ । १३. बाह्वादिभ्यश्च । १४. स्त्रीभ्यौ 
ढक्‌ । १५. जर्गुणः । १६. कन्यायाः कनीन च । १७. अन्‌ 1 १८. अत 
दुघ । १९. क्षत्ताद्‌ घः। २०. कुरुनादिभ्यो ण्यः। 

निम्नस्थ वात्तिको की सोदाहूरण व्याख्या कर--- 

१. क्षत्त्रियसमानणब्दाज्जनपदात्तस्य ° । २. लोम्नौोऽपत्येषु ० । ३. रज्ञो 
जातवेवेति वाच्यम्‌ । ४. कम्बोजादिभ्य इति वक्तन्यम्‌ । ५. पूरोरण्‌ 
वक्तव्यः । 

अदवोलिखित प्रष्नं का समुचित उत्तर दीजिये-- 

[क | सुमित्राया अपत्यम्‌-- यहां ठक्‌ क्यों नहीं होता ? 

|ख | 'प्रियगाग्यः" मे यजमीोष्च कौ प्रवृत्ति क्यो नहीं होती ? 

|ग्‌| गागम्ययिणः" मेदो प्रत्पयकंसेहो जते? 

|घ| कार्ष्णिः, प्राचयुम्निः, शौरि---इन मे वृष्ण्यण्‌ क्यो नहीं होता ? 
ङ| अत इञ्‌ मे तपरकरण का क्या प्रयोजन? 

|च | स्त्रीलिद्धुकै बहवचनम तद्राज का लुक्‌ होताहै या नहीं ? 
| 
| 
| 
| 


1 
2 


छ | पाण्डोड्यम्‌ मे "पाण्डु" गब्द से किस काग्रहण होताहै? 
ज| ये चाभादकसंणोः मे अभावकर्मणोः" क्यों कहा गया है ? 
स | यौधिष्ठिरिः' पै कुरु-भण्‌ क्यों नहीं होता ? 

ज | डचण्‌ मे अनुबन्द्रय का क्या प्रयोजन 
|ट | गाद्खः, गाद्धंयः, गाद्भायनिः- -इनमे कौनसारसूपटठीकटै? 
ठ | स्त्रिया अपत्यम्‌ ' इस विग्रह मे स्त्रीभ्यो ढक्‌ क्यों नहीं होता ? 
[ड | पुत्र की गोत्रसंज्ञा क्यो नहीं होती? 


[ कवु ०] इत्यपत्थाधिकारः ॥ 


(यहां परं अपत्यघ्रकरण का विवेचने समाप्त होता है )) 





ह 


१४ 


1 


तद्धितप्रकरणे रक्ताद्यथेकाः "म ९१ 


अथ रक्ताद्यर्थकाः 


अव रक्ताद्यथकप्रकरण प्रारम्भ किया जाता इस प्रकरण में "रक्तः अर्थात्‌ 
रद्रा हुमा' जादि अर्थोमे तद्धितप्रत्ययों का विधान किया गया अतः इस प्रकरण 
का नाम रक्ताद्यथक रख दिया गयादहै | 
| लघु० | विधि-सूत्रम्‌ (१०३३) तैन रक्तं रासत्‌ ।४।२।१।। 

अण्‌ स्यात्‌ । रज्यतेऽनेनेति रागः । कषायेण रक्तं वस्त्रं काषायम्‌ ॥ 

अथः -ततीयान्त रद्धवाचकशब्दसे ^रद्धा हुआ" इस अर्थं यें तद्धितसं्नक अण 
प्रत्यय हो| 

व्याख्या - तेन ।५।१। (कषायेण रक्तम्‌ इत्यादि मे द्षायेण' आदि का 
अनुकरण तैन" शब्द से किया गयाह्‌ । यहु इस अनुकरण से प पञ्चमी का छान्दस 
लुक्‌ समञ्चना चाहिये) । रक्तम्‌ ।१।१। रागात्‌ ।५।१। अण्‌ ।१।१। (प्र्दीव्यतोऽण इस 
अधिकार से) ) प्रत्ययः, परश्च, डयाष्प्रातिपदिकात्‌, तर्दधिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत 
हँ । रज्यतेऽनेनेति रायः--यह रागणब्द की व्गरुत्पत्ति सूलेमे दर्णा गरईहै। जिसद्रव्यसे 
रदा जाये उसे 'राग' कहते हैँ । यथा -नतौल, पीत, कषाय आदि रञ्जकद्रव्य (राग 
है । रञ्जं रासे (रद्धना, भ्वा० उभय०) धातु सेकरणमे घम्‌ प्रत्यय, छजिचं भाव- 
करणयोः (5५३) से नकार का लोप, चजोः क्रं धिष्ण्यतो. (७८१) से जकार क्ये कुत्वेन 
गकार तथा प्रत्यय के चित्व के कारण अत उपक्ायाः (४५५) से उपधावृद्धि करने से 
"रागः" पद निष्पत्न होता है । अन्वयः---तेन रागात्‌ रक्तम्‌ (दत्यथं!) अण्‌ तद्धितः 
प्रत्ययः । अर्थः--- (तेन = - तृतीयान्तात्‌) तुतीयान्त (रागात्‌) रञ्जन का सधनजो द्रव्य 
तद्वाचक प्रातिपदिक से (रक्तमित्यथं) ^रङ्खा हआ" इस अ्थंमें (तद्धितः) तद्धितसंजक 
(अण्‌) अण्‌ प्रत्यय हो जाता है । उदाहरण यथा-- 

कषायेण रक्तं वस्त्रः काषायम्‌ (गेरुए रगसे रद्का हभ वस्त्रे आदि) । यहां 
कषाय टा' दस राग (रद्ध) वाचक तृतीयान्त सुबन्त सै ^रङ्धा हुसा' इस अथंमे तेन 
रकतं रागात्‌ (१०३३) इस प्रकृतसूत्र से अण्‌ प्रत्यय, तद्धितान्त समुदाय की प्रातिपदिक- 





१. अथंविधायक तद्धितसूत्री मे त्यर्थे का प्रायः अध्याहार कर लिया जाताटै) 
यथा-- तस्यापत्यम्‌ (१००४), अपत्यमित्यर्थे । नक्षत्रेण युक्तः कालः (१०३४), 
युक्त इत्यथ । कई लग अ्थप्रतिपादक श्रब्द को अनुकरण मान कर उस सपरे 
सप्तमी का सोत्र लुक्‌ मानते हुँ । उन की पद्धति तस्यापत्यम्‌ (१००४) सूत्रे परं 
दर्शा चुके है] 

२. वस्त्रम्‌' लगाना आवश्यक नहीं । यह्‌ विशेष्य को जतलाने के लिपरे ही लगाया 
गया) इस के स्थान पर अन्य यथेच्छकोईूसा विज्चेष्य लगाया जा सकतादहै । 
यथा--माज्जिष्ठः पटः । माज्जिष्टी पताका । 





स 


९६२ 9 भैमीन्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौयुद्ां 


सञ्ज्ञा (११७) तथा सुपो धातु-प्रातिपदिकयोः (७२१) से प्रातिपदिक के अवयव सुप्‌ 
(ठा) का लुक्‌ करने से कषाय {-अ' हुआ । अव तद्धितेष्वचामादेः (६३०८) से आदि- 


काषाय शब्द निष्पन्न होता है । विशेष्य (वस्त्रम्‌) के अनुसार नपुंसकलिङ्‌ मे 
विभक्ति ओर वचन लाने से काषायम्‌, प्रयोग सिद्ध हो जाता 1१ 

इसीप्रकार-- 

कूड्कुमेन रक्तं कोड्कुमं वस्त्रम्‌ (केसरी रद्धसेरद्धा हया वस्त्र) । 

कू सूम्भेन रक्तं कौसुम्भं वस्त्रम्‌ (कुसुम्भयपृष्पसे रद्धा गया वस्त्र) । 

मञ्जिष्ठया रक्तं माञ्जिष्ठं वस्त्रम्‌ (मजीटठसे रद्धा वस्त्र) ।' 

स्त्रीलिद्घ मे काषाय आदि अप्प्रत्ययान्त शब्दों से टिड्ढाणम्‌० (१२५१) सूत्रसे 
डीप्‌ प्रत्यय हो केर भसंज्ञक अकारकालोप हौ जाता है --माञ्जिष्ठी पताका । 

सूत्र मे यदि 'रागात्‌' न कहत तो "देवदत्तेन रक्तं दवदत्त वस्त्रम्‌ दसं प्रकार 
कतं.तृतीयान्त देवदत्त शब्दसे भी !रद्का हुभा' अर्थम अण्‌ प्रत्ययहो कर अनिष्ट रूप 
बन जाता | 

नोट - क्वचित्‌ उपचार (सादुश्य) के कारणभीरएेसे प्रयोग देखे जाते हैं| 
यथा-- काषायौ गदंभस्य कर्णौ । हारिद्रौ कृक्करुटस्य पादौ) यहा पर काषायाविव 
काषायौ, हारिद्राविव हारिद्रौ" इस प्रकार सादृष्यमूलक प्रयोग समक्षने चाहिये । 3 

(तक्षत्र से युक्त काल! इस अथं में अब तद्धित प्रत्यय का विधान करते है-- 
| लघु ० | विधि-सूत्म्‌ -( १०३४) नक्षत्रेण युक्तः कालः ।४।२।३।। 

अण्‌ स्यात्‌ । 

अर्थः नक्षत्रवाचक तृतीयान्त प्रातिपदिक से धृक्त' अथं मे तद्धितसञ्ज्ञक अण्‌ 
प्रत्ययदहयो यदि वह्‌ युक्त' कालहो तो 

व्याख्या -तेन ।५।१। (तेन रक्तं रागात्‌ सूत्र से । यहां तृतीयान्त के अनुकरण 





१. इस का साहित्यगत प्रयोग यथा-- 
यो निस्सृतोऽपि न च निःसृत्तकामरागः 
काषायमृदहति योन च निष्कषायः। 
पत्त्रं बिभर्त्यय गुणेन च पात्रभूतो 
लिङ्गं वहन्नपि सं नैव गृही न भिक्षुः |} (सौन्दरनन्द ७.४८) 

२. माध्िजिष्ठं वसेनमिवाम्ब्‌ निर्बभासे । (किरात० ८.८६) 

३२. मौर्व्या मेखलया नियन्त्रितमधोवासश्च माल्जिष्ठिकम्‌ (उत्तररामचरित ४.२०) 
के इस पार में माल्जिष्ठिकिम्‌' मे ठक्‌ प्रत्यय क्रियागयादहै जो व्याकरणसम्मत 
नहीं । यहां "साल्जिष्ठकम्‌' पाठ होना चाहिये । 'माज्जिष्ठ' वना कर स्वां कन्‌ 
समञ्ना चाहिये । 
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से पञ्चमी का सौत्र लुक्‌ हुआहू) । नक्षत्रेण ।५।१) (यहां (ृष्येण युक्तः' इत्यादियो में 
पुष्येण! आदि का अनुकरण नक्षत्रेण से किया गया । दस सेपरे भी पूर्ववत्‌ पञ्चमी 
का सौत्र लुक्‌ जानना चाहिये) । युक्तः ।१।१। कालः 1 १।१। अष्‌ ।१।१। (प्राग्दीव्यतोऽण्‌ 
के अधिकार से) । प्रत्ययः, परश्च, ङ यप्पप्रातिषदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पर्व॑तः अधिकृत 
है । अर्थः --(तेन = तृतीयान्तात्‌) तृतीयान्त (नक्षत्रेण == नक्षत्रवाचिनः) नक्षत्रवाची 
प्रातिपदिक से (युक्तः कालः" इत्यथ) युक्त सम्बद्ध काल अथं में (तद्धितः) तद्धित- 
सञ्जञेक्‌ (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता दहै, 

भारतीय ज्यीतिरएणास्त्र में अण्विनी यादि २७ नक्षत्र (तारामण्डल) प्रसिद्धहैं।' 
यहा तक्षत्रणब्द से नक्षत्रयुक्त चन्द्रका ग्रहण हौतादै, केवल नक्षत्रों का नहीं | क्यीकि 
कालको केवल नक्षत्रौ के साध युक्त या सम्बद्ध नही कहा जा सकता ।* उदाहरण 
यथा- - 


१- चन्द्रमा आकाशम जिस मागम हाता जा पृथ्वीकौो २७ यार२८ दिनोमें 
परिक्रमा पुरी करता है उस पथमे ताराओं के अनेक समह पडते ह उन्ह नक्षत्र 
कहते हूँ । इन ताराओंके जिस जिस समूह से जंसी जंसी आकृति काभान 
होता है उस उस समूहकामभी प्रायः वैसा वैसा नाम रख लिया गयाहै। यथा 
घोड़ों की आकृति के समान प्रतीत होने वाले ताराओं का पुञ्ज "अश्विनी" कहाता 
है । हरिण (मृग) के सिरके समान आकृतिवाला भमुगशिरा' आदि । ये नक्षत्रन 
तो हमारे सौरजगत्‌ के अन्तगतदहैओरनदही हमारे सूर्यं की परिक्रमा करतेहैं। 
पे नक्षत्र हमारी पृथ्वी, चवा सूर्यस अरवों मील दुर रँ । खगोल मेँ चन्द्रमा 
का श्रमणपथ यद्यपि इन ताराओंके वीचमे नहींहै तथापि इन ताराओं के पुञ्ज 
के समीपसेदहो कर गया हुआ सा प्रतीत होता है, बस इसी प्रतीति से चन्द्रमाके 
सम्पूणं ्रमणपथ को इन २०७ नक्षत्रौ मेँ विभक्त करदेतेहैं। 

२. यहां यह्‌ प्रश्न उत्पन्न होता है कि इन नक्षत्रों के साथ कालं कंसे युक्त हो सकता 
है ? काल सवेव्यापक है । वह्‌ इन नक्षत्रों के साथ सदा से युक्तै ही । युक्तता 
या सम्बद़ता तो उसमें पाईजा सकती है जिस का कभी पृथग्भावभीहो । यहां 
तोरेसी कोर्ईबात ही नहीं। इसका समाधान यह है कि सामीप्यसम्बन्ध ते 
चन्द्रमा नक्षत्रों के साथ युक्त या वियुक्त होता रहता है । प्रतिदिन चन्द्रमा पूवं- 
दिन के नक्षत्रसे कुष्ठ दूर हट कर दूसरे नये नक्षत्र के निकट आजाता) यही 
क्रम मास भर चलता रहता है । इसप्रकार यहां सूत्र मे नक्षत्र" शब्द से नक्षत्रयुक्त 
चन्द्र का ग्रहण होने से उसके साथ काल युवत या वियुक्त होता रहता है, कोई 
दोष नहीं जाता । अतः पौषमहः" का अर्थं होता है पुष्यनक्षत्रे युक्त जो चेन्द्र 
उस चनद्रवाला दिन है अर्थात्‌ इस दिन के समय चन्द्रमा पुष्यनक्षत्रे युक्त द । 
इसीप्रकारः पौषी रात्रिः अर्थात्‌ इस रात्रि के समय चन्द्रमा पुष्यनक्षत्र से युक्त 
है । इस तरह काल की नक्षत्रों के साथ युदतता या वियुक्तता सम्नी जती हं । 


+ 
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मघया युक्तं मावमहः (मधानक्लत्रे से युक्त चन्द्र वाला दिन अर्थात्‌ इस दिनके 
समय चन्द्रमा मघानक्षत्र से युक्त हं) । यहां अहः (दिन) यह्‌ काल मघानक्षत्र से युक्त 
ह्‌ । अतः "मघा टः' इस तृतीयान्त नक्षत्रवायी प्रातिपदिके से वक्षत्रेणं युक्तः कालः 
(१०२४) इस प्रकृतसुत्द्वारा अण्‌ प्रत्यय होकर सुब्लुक्‌ (७२१), आदिवृद्धि (६२८) 
तथा यस्येति च (२३६) से भसञ्ज्ञक आकार का लौप करने से "माघः शव्द निष्पन्न 
होता हं । अव काववाची विशेष्य अहः" के अनुसार नपुंसकलिङ्खमे प्रमा काएक- 
दवचन लाने से (माघम्‌, प्रयोग सिद्ध दहो जाता ह| 
ट्स सुत्रके सुप्रसिद्ध उदाहरण “पौपमह्‌ः' मे यदनरलोप करने के लिये अग्रिम 
वात्तिक प्रवृत होता ह-- 
| सघु° | वा० -(७७) 
तिष्यपुष्ययोनक्चत्राऽणि यलोष इति काच्यम्‌ । 
पृष्येण युक्तं पौषमहः ॥ 
अर्थः---नक्षत्रसम्बन्धी अण्‌ प्रत्यय परे हौ तो तिष्य ओर पुष्य शब्दों के यकार 
कालोप हौ जाताहं । 
व्याख्या -तिष्यपुष्ययोः ।६।२। नक्षनाऽणि ।५८1१} यलोपः । १। १। इति इव्यव्यय- 
पदम्‌ । वाच्यम्‌ ।१।१। नक्लत्रस्प अण्‌ नक्षत्राण्‌, तस्मिन्‌ =नक्षत्राऽणि, षष्डीतत्युरुप- 
समासः । यस्य (यकारस्थ) सोत: यलीयः, पष्ठीतत्पुरुषः ¦ अ्थः--{नक्नत्राऽणि) 
नक्षत्रसस्वन्थी अण्‌ प्रत्यय परे हौ तो (तिष्यपृष्योः) तिष्य जौर पुष्य शब्दो के (यलोपः) 
यकार कालोप हौ जाता है (इति) ेसा (वाच्यष्‌) कहना चाहिये | 
तिष्यणब्द के यकार का सयं-तिष्याऽरस्त्य-पहस्यान। य उयवायाः (६.४.१४६) ° 
सूत्र से प्रत्येक तद्धित प्रत्ययमे लोप प्राप्त था, अवं इस्‌ से तियम किया जाता कि 
नक्षत्रसम्वन्धी अण्‌ प्रत्ययमे ही लौपहो अन्यत्रनदहौ । पुष्यशब्द कै यकारे कालोप 
१. इस सूत्र के सरलाथं टं -ईकार या तद्धित परेहो तौ भसंज्ञक अद्ध कौ उपधा 
कै यकार्‌कालोपहो जाता, यदि यहु यकार सुय, तिष्य, अगस्त्य या मत्स्य 
णब्दो का अवयव हो तो । 
परन्तु कात्यायन नेद सूत्रका तीन वात्तिकों मेँ विषयविभाजन कर दिया 
ट । १. सूर्यागस्त्ययोष्छे च ङथां च (वा० १०४) । २. सत्स्यस्य ङ्याम्‌ (वा 
११२) । ३. तिष्यपुष्ययोर्नक्षत्राणि यलोप इति वाच्यम्‌ (वा० ७७) । अत्त एव 
नारायणम ने प्रक्रियासव॑स्व मे लिखा है-- 
नक्षत्रगामिन्यणि तिष्यपुष्ययः- 
श्छे ड्य च लोपोऽयमगस्त्यसुययोः। 
म्यामेव सत्स्यस्य भवेदितीरणाद्‌ 
व्यनाशि सूत्रं प्रविभव्य वातिके \। (उपजातिवृत्तम्‌) 
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किसी सूत्रसे प्राप्तन था अतः उस का इस से अपूर्वं विधान समन्नना चाहिये । 
उदाहरण यथा-- 


पुष्येण युक्तं पौषम्‌ अहः (एेसा दिन जिस मे चन्द्रमा पृष्यनक्षत्रे से युक्त है) । 
यहां पृष्यनक्षत्र से अहः' (दिन) इस काल को युक्त कहा गया ह अतः धुष्यटा' इस 
तृतीयान्त नक्षत्रवाचक प्रातिपदिक से नक्षत्रेण युक्तः कालः (१०३४) सूव्दाया तद्धित- 
संज्ञक अण्‌ प्रत्यय हौ कर तद्धितान्त समुदाय की प्रातिपदिकसंज्ञा, प्रातिपदिक के अवयव 

सुप्‌ (टा) का लुक्‌, अण्‌ प्रत्यय के णित््व कै कारण आदिवृद्धि तथा अन्तमे यस्येति च 

(२३६) से भसंज्ञक अकारक लोप करने पर "ौष्य्‌ +अ' हा । अव नक्षत्राण्‌ के 

परे रहते प्रकृत तिष्यपुष्ययोनक्षत्राऽशण यलोप इति बाच्छम्‌ (वा० ७८) दात्तिक से 

यकार कालोप केरने से पौष" ण़ब्द निष्पन्नं हृजा । विज्ेष्य "जहुः" के अनुसार नपुंसक 
कै एकवचन मे विभकतिकायं करने पर पौषम्‌" प्रयोग सिद्धहौ जातां | 
द्सीप्रकार पुष्येण युक्ता पौषी रत्रिः। यहां पौष" रूप बनाते के वाद 
स्त्रीत्व की विवक्षा में टिङड्ढाणन्‌० (१२५१) सूत्र से डीप्‌ प्रत्यय होकर भसंज्ञक अकार 
कालोप करने से पौषी" रूप बनता हूं । 
तिष्येण युक्तं तेषम्‌ अहः । तषी रातिः । तिष्य आर्‌ पष्य दोनो समानार्थकं ट्‌ 
कृत्तिकाभिर्युक्तं कात्तिकम्‌ अहः ! माघेन युक्तं माघम्‌ अहः । माघी रातिः | 
नक्षत्रेण युक्तः कालः (१०३४) सूव्रमे कालः' इसलिये कहा गया हुक 

“पुष्येण युक्तः शगी' इत्यादि मे अण्न हौ जाये । 

नक्षत्रेणेति किम्‌ ? चन्द्रेण युक्ता रात्रिः । यहां कालका चन्द्रक साधयागहं 
नक्षत्र के साथ नहीं । अतः अण्‌ नहीं होता । 

अव अग्रिमसूत्रद्रारा नक्षत्रसम्बन्धी अण्‌ के लुप्‌ का विधान करते द - 
| लध० | विधि-सूत्रम्‌ -( १०३५) लुबविशेषे ।४।२।४।। 

पूवेण विहितस्य लुप्‌ स्यात्‌ षष्टिदिण्डात्मकस्य कालस्यावान्तरविश्षष- 
ङचेन्न गम्यते । जद पृष्यः ॥ 

अथः- पवसूत्र (१०३४) से विहित अण्‌ प्रत्ययका लुप्‌ हो यदि साठ-धड़ी 
वाले" काल अर्थात्‌ अहोरात्र का अवान्तरभेद व्यक्तनटहोरहाहौ। 

१. आधुनिक २४ मिनट कै समय को ज्योतिष्शास्त्रमें 'घटी' घटिका" सा "दण्ड" कटा 
जाता । ६० घटियों या दण्डौ का एक अहोरात्र (दिन + रात) होता हँ । जंसा 
किं कहा है-- 

ग वेक्षरः खेन्दुमितेरमुस्ते: 
छडभिः पलं तंचंटिका खषरङ्मिः । 
स्यादा धघटीषष्टिरहुःˆ ` ` ` "` | (सि गि०) 
अर्थात्‌ १० गुर्-अक्षरो के उच्चारणकाल को प्राण, छः प्राणों को पल, ६० पलों 
को दण्ड या घटिका ओर ६० घटिकाओंका एक अहौरात्रहोता दह्‌) 
ल० प० (५) 
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व्याख्या - लुप्‌ ।१।१। अविशेषे 1७1१1 अणः ।६1१। प्राग्दीव्यतोऽण्‌ अधिकार 
से आकर षष्टचन्ततथा विपरिणत्त हौ जाता है) । अथः (अविञ्चेषे) काल का तिणेष- 
भेद गम्यनहोतो (अणः) पूरव॑सूत्रहारा विहित नक्षत्रसम्बन्धी अण्‌ प्रत्यय का (लुप्‌) 
लुपहोजातादै। ध्यान रहे कि प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपः (१८९) हारा प्रत्यय के अदशन 
की ठी लुक्‌, णलु थौरे लुप्‌ संन्नाएकौ ग्रहै । 

यहां काल' से चौबीस घण्टों अथवा साठ घरटिकाओ (घड।) वाले अहोरात्ररूप 
काल क्न ग्रहण अभिप्रेत है । क्योकि चन्द्रमा प्रायः इतने समय तक एक नक्षत्र से युक्त 
रहता दै । दस अहौ रात्ररूप काल कं अवान्तर भेद हँ-- रात्रिः, दिनम्‌, प्रातः, सायम्‌ 
आदि । अद्य" आदि शब्दों से कालके विणेषया अवान्तर भेदका कुष पता नहीं 
चलता, केवल अहो सात्ररूपं सामान्य काल काही पता चलता है । देसी अजवस्थार्े जव 
काल का अवान्तरभेद गम्यनहो केवल उसका सामान्यतः निर्दे हीह तो पूर्वसूत्र 
(१०३४) से विरहित नक्षत्र-अण्‌ प्रत्यय कालृुप्‌ (अदशन, हौ जातादहै, केवल प्रकृति 
ही शेष रह जाती है । तव उसमे लिद्धं ओर्‌ वचन, भी प्रकृतिवत्‌ होते हं (१०६१) 

उदाहरण यथा-- 

अद्य पुष्यः (जाज पष्यनंक्षत्र से युक्त जो चन्द्र, तत्सम्बद्ध काल है) । पुष्येण 
युक्तः पुष्यः कालोऽद्य वत्त॑ते इति भावः । यहां काल का निद सामान्यतः अद्य'से 
किया गया है, उस का विशेष अर्थात्‌ अवान्तरभेद दिन, रात, प्रातः, सायम्‌ आदि कुछ 
नहीं बताया गया ।* अतः प्पूष्य टा' से परे नक्षत्रेण युक्तः कावः (१०३४) सूव्ह्ारा 
अण्‌ प्रत्यय लाने पर सुब्लुक्‌ (७२१) कर अण्‌ प्रत्यय का भी प्रकृत लुबविशेषे 
(१०३५) सूत्र से लुप्‌ हौ जाता है पष्य । पुनः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ (१६०) 
द्वारा अण्‌ को निमित्त मान कर तद्धितेष्वचामादेः (६८) से आदिवृद्धि कौ प्राप्ति 
होती दै परन्तु उस कान सुमताङ्घस्य (१९१) से निषेध हौ जाता दै। अब लुपि 
युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने (१०६१) सूव्रद्रारा पुष्यशब्द घे प्रकृतिवत्‌ लिद्ध ओर वचन करने 
से "पष्य: प्रयोग सिद्ध हौ जाता हे 1 

दइसीप्रकार--अद कृत्तिकाः । अद्य मघा । मूलेनावहद्‌ देवीं श्रवणेन विसजयेत्‌ । 
इत्यादि । 

विशेष अर्थात्‌ काल के अवान्तरभेद का कथन होने पर नक्षत्र-अम्‌ का लुप्‌ नहीं 
होता । यथा ~ पौषमहः, पौषी सत्रि: । यहां जहः' आौर (यात्रिः क कथनसे कालका 
विशेष बताया गया हे अतः प्रत्यय का लुप्‌ नहीं हुजा | 





१. अदय पुष्य ल्युक्ते नद्यो न ष्व इति कालविशेषे गम्येऽधि लुब्भवत्येव ! यतो 
तक्षत्रैण युक्तस्य कालस्य॑वात्र अंविशेषित्ता गृहते । नक्षत्रेण युक्तः कालः पुनः 
षष्टिदण्डात्मकरूप एव । अद्य पष्य इत्युक्ते तथाविधस्य कालस्य न हि विद्ैषिता 
प्रतिपादिता भवति अतो नास्ति कण्चिद्‌ दौष इत्ति; काशथिकायामिदं स्पष्टतर- 
मूेतम्‌-- यावान्‌ कलो नक्षत्रेण युज्यतेऽहोरत्ररूपस्तस्पा विशेषे लुऽभवतीति । 


न्त 


(^ 


ध, 1 5. ५ ५ 
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अब देखा गया साम" इस अथं में प्रत्यय का विधान करते है-- 
[ लघ्‌ ० | विधि-सूत्रम्‌-- (१०३६) दृष्टं साम ।४।२।७॥। 

तेन' इत्येव । वसिष्ठने दृष्टं वासिष्ठ साम |] 

अथः-- देवा गया साम" दस अथं मे तृतीयान्त समं प्रातिपदिक से तद्धित- 
संज्ञक अण्‌ प्रत्यय हो| 

व्याख्या - तेन ।५) १। (तेन रक्तं रागात्‌ सूत्र से । तृतीयान्त के अनुकरण 
तिन" से परे पञ्चमी का सौत्र लुक्‌ जानना चाहिये) । दृष्टम्‌ ।१।१। साम ।१।१। 
इत्यथं इत्यध्याहार्यम्‌ । अण्‌ ।१।१। (प्राग्दौव्यतोऽण्‌ से अधिकृत ह) । प्रत्ययः, परश्च, 
इन्याप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूवेतः अधिकृत हँ । अ्थः--(तेन == तृतीयान्तात्‌) 
तृतीयान्त समथ प्रातिपदिक से (दष्टं साम) देखा गया साम" इस अथं मेँ (तद्धितः) 
तद्धितसंज्ञक (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता हे । 

वैदिक मन्त्रविशेष को "सामन्‌" कहते दहँ-गीतिषु सामास्य (मीमांसा 
२.१.३६) । यहां प्रत्यय तो दुष्ट ' अर्थं में होता है परन्तु वह दुष्ट “सामन्‌ होना 
चाहिये । ऋषियों द्वारा मन्त्रो का विशेष मनन ही मन्त्रों का दृष्टत्वे समञ्चना चाहिये । 
वसिष्ठ ने जिन मन्त्रों का विशेष मनन कर ज्ञान प्राप्ते कियावे मन्त्र वासिष्ठ" नाम 
से प्रसिद्ध हुए । उदाहरण यथा --- 

वसिष्ठेन द्‌ वासिष्ठं साम (वसिष्ठ्कषिद्ठारा देखा गया साम) । यहां 
(वसिष्ठ टा' इस तृतीयान्त प्रातिपदिके से देखा गया सामः इस अथेमे दष्टं सामं 
(१०३६) इस प्रकृतसूत्र से थण्‌ प्रत्यय, तद्धितान्तसमुदाय की प्रातिपदिकसंज्ञा, प्राति- 
पदिक के अवयव सप्‌ (टा) का लुक्‌, आदिवृद्धि एव यस्येति च (२३६) से भसंज्ञक 
अकारकालौप कर विशेष्यानुसार लिङ्घ, विभक्ति ओर वचनं लाने पर "वासिष्ठम्‌" 
प्रयग सिद्ध हो जाताहै। 

इसीप्रकार-~- विश्वामित्रेण दष्टं वैश्वामित्र साम । कुञ्चन दृष्टं क्रौञ्चं साम । 

इसी अर्थ में अग्रिमसूव्रह्वारा उचत्‌ ओर उय प्रत्ययो का अवतरण करते 
~ 
[लघु ०] विधि-सूत्रम्‌-( १०३७) वामदेबाङ डयड-दथा ।४।२।८॥ 

वामदेवेन दृष्टं साम वामदेव्यम्‌ ॥ 

अथंः-- देखा गया साम" इस अथं में तृतीयान्त समथ 'वामदेव' प्रातिपदिक से 
तद्धितसंज्ञक उचत ओर डच प्रत्यय हों । 

व्याख्या तेन ।५।१। (तेन रक्तं साग्पत्‌ सूत्रसे। तृतीयान्त के अनुकरण 
तेन' से परे पञ्चमी का सौत्र लुक्‌ समन्नना चाहिये) ) वामदेवात्‌ ।५।१। डय इ्‌-डयौ 
।१।२। दृष्टं साम का पिषछठले सूत्र से अनुवत्तेन होता है । प्रत्ययः, परश्च, ड याप्प्राति- 
पदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत हैँ । उचत्‌ च उचषएच उचड्डयौ, इतरेतर - 


६८ भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमद्यां 


दन्दः । अर्थः- (तेन == तृतीयान्तात्‌) तृतीयान्त समथ (वामदेवात्‌) "वामदेव प्राति- 

पदिक से (दुष्टं साम इत्यथे) देखा गया साम' इस अथंसं (तद्धितौ) तद्धितसंजञक 

डय ड्‌-डयौ) डयत्‌ ओर उच्य प्रत्यय होते हैं| 
यहु सूत्र सामान्यतः प्राप्त अण्‌ प्रत्यय का अपवाद दहै । उयत्‌ ओर उच दोनों 

के आदि उकार की चट्‌ (१२६) सूक्द्वारो तथा उचत्‌ के तकार की हृचन्त्पम्‌ (१) 

सूव्रह्मारा इत्सज्ञाहो जाती हे । इत्सञ्लकोंकालोपकरदोनोंका ध" ही ैष रहता 

है । रूपसिद्धि दोनी की एक समान हौती ह परन्तु स्वर्‌ मे अन्तर पड़ताहै। उद्यत्‌ 
के तित्‌ होने से तित्स्वरितम्‌ (६.१.१७६) द्वारा वह्‌ स्वरित परन्तु डयप्रत्यय प्रत्ययस्वर 
से उदात्त रहेगा । 

यत्‌ ओर्‌ डय दोनी चित्‌ हँ अतः इनक परे रहूतेटेः (२४५) सूत्रहारारटि 
कालोप हो जायेगा } उदाहरण यथा-- 

वामदेवेन दृष्ट वामदेव्यं साम (वामदेवसे देखा गया साम) । यहां वामदेव 
टा इस तृतीयान्त प्रातिपदिक से वासदेव!डं ङचड्-डयौ (१०३५७) सूव्रारा दष्टं सामः 
इस अथं मे डयत्‌ अथवा डच प्रत्यय हज । प्रत्यय के अनुबन्धी का लोप, सुब्लुक्‌ 
एवं टे: (२४२) सूव्रह्वारा भसंज्ेक टि (अ)काभीलोपकर विशेष्य (सामन्‌) के 
अनुसार विभेवित लानेसे नपुंसकके प्रथसेकवचन मे 'वामदेव्यम्‌' प्रयोग सिद्धो 
जाताटै)' 

अब "स्त्र आदि से परिवृत (लिपटा हज) रथ इस सथं मे तद्धित का विधान 

करते ट-- 

१. यदि ड्यत्‌ ओर ड्य प्रत्ययोको डित्‌ न कैर केवल यत्‌ सौरे यः प्रत्यय ही 
रहने देते तो भी उन प्रत्ययो कै यकारादि होने के कारण यचि नेम्‌ (१६५) 
हारा उन से पुवं की भसंज्ञा हौ जाती ओौर इस तरह यस्येतिच (२३६) से 
अन्त्य अकारका लौपही कर 'वामदेव्यम्‌' प्रयोग सिद्ध हौ जाता तो पनः 
टिलोपके लिये इन को डित्‌ क्यो किया गया है ? यह्‌ यहां प्रए्न उत्पन्न होता है| 
इस का उत्तर यहद कि इन प्रत्ययो को टिलौपकेलिये ही डित्‌ नही किया गया 
अपितु ययप्ेश्चातद्े (६.२.१५६) इस अन्तोदात्तविधायक स्वरसूत्र मे य' ओर 
'यत्‌* प्रत्ययो के ग्रहण मे इन प्रत्ययो का ्रहणन हौ जये इसलिये इनको 
डित्‌ किया गया है । अतः "न वामदेन्यम्‌ अवामदेव्यम्‌' इस नञ्तत्पुरुषसमास मे 
नञ्‌ का स्वर ही लगेगा ययतोश्चातदथें (६.२.१५६) से उत्तरपद को अन्तोदात्त न 
होगा । यही बात महाभाष्य में एक कारिकाद्रारा कही गई है-- 

सिद्धे यस्येतिलोपेन किमर्थं य-यतौ डितौ । 

ग्रहणं माऽतदर्थे भूद्‌ वामदेव्यस्य नञ्स्वरे 1 (महाभाष्य ४.२.६) 
इस कारिकाके पूर्वाधं में शद्धुा तथा उत्तराधं में उस का उपर्युक्त समाधान दिय 
गया है । 








ह 
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| लघु ० | विधि-सूत्रम्‌ -- ( १०३८ ) परिवृतो रथः ।४।२।६॥। 

अस्मिन्नथेऽण्‌ प्रत्ययो भवति । वस्त्रेण परिवृतो वास्त्रो रथः ।। 

अथः - तृतीयान्त समर्थं प्रातिपदिक से परिवृते लिपट! हुआ = ढका हुंजा 
अथं मे तद्धितसंज्ञः अण्‌ प्रत्यय होता है परन्तु वहु परिवृत वस्तु ^रथ' होनी चाहिये । 

ठश्था-- तेन ।५। १ (तेन रक्तं रामात्‌ सूत्रसे। यहां तृतीयान्त के अनुकरण 
तेन' से पञ्कमी का सौत्र वुक्‌ ससज्ञना चाहिये) । परिवृतः 1 १।१। रथः ।१।१। अण्‌ 
।१।१। (प्राग्दीव्यतोऽण्‌ इस अधिकार से लब्ध हौ जाता है) । प्रत्भयः, परश्च, 
डःयाप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूवत: अधिकृत हैँ । अ्थ॑ः--(तैन == तृतीयान्तात्‌) 
तृतीपान्त समर्यं प्रातिपदिक से (परिवृतो रथः इत्यथे ) “लिपटा हा = दका हृजा रथ' 
दस अथ॑ मे (तद्धितः) तद्धितसंज्ञक (अण्‌) अण्‌ प्रत्ययहो जातादहै } तात्प्यंयह्‌दहैकि अण्‌ 
प्रत्यय तो परिवृत" अथंमें होता हि परन्तु वह्‌ परिवृत वस्तु रथहौनौ चाहिये दूसरी 
नही 1 उदाहरण यथा -- 

वस्त्रेण परिवृतो वास्त्रो रथः (वस्त्र से ढका या आच्छादित रथ) । यहां वस्त्र 
टा इस तृतीयान्त प्रातिपदिक से परिवृत" अथं मे परिवृतो रथः (१०३८) इस प्रकृत- 
सूत्र से तद्धितसंज्ञक अण्‌ प्रत्ययो कर णकार अनुबन्धक लोप, सुभ्नुक्‌, आदिवृद्धि 
तथा यस्येति च (२३६) से भसंलक अन्त्य अकार कालो कर विकेथ्प्रानुसार विभक्ति 
लाने से वस्त्रः" प्रयोग सिद्धो जाता है । 

दसी प्रकार -- 

केम्बलेतन परिवृतः काम्बलो रथः !* 

दुक्‌लेन परिवृती दौकूलो रथः । 

चर्मणा परिवृतश्चार्मणो र्थः ।3 

यह वस्त्र, कम्बल, चर्मन्‌ जदि आच्छादन वस्तुगोसे ही प्रत्यय अमीष्टटै। 
छत्तर; परिवृतो रथः, पूरैः परिवृतो रथः' इत्यादियों मेँ छत्त्र आदि शब्दों से प्रत्यथ 
नहीं होता । 

यदि सूक्रमे रथः' न कहते तो "स्त्रैण परिवृतः कायः' इत्यादिधो ये भी प्रत्यय 
टो जाता जौ अनिष्ट था । 

अव अभश्रिमसूव्रह्मरा निकाल कर रखा हुजा' इश अधं मे तद्धितप्रत्यय का 
विधान करदह) 


१. इस तरह तद्धिताथमे रथ का समविश नरींहोता उप्त का पृयक्‌ उत्लेव करता 
पड़ता है । जैमे-- वास्त्रो रथः । चा्मणो रथः । काम्बलो रथः । इत्यादि । 

२. रथे काम्बलवास्त्रायाः कस्बलादिभिरावृते इत्यमरः । 

र. शचामंन्‌ +अ' इत्यत्र नस्तद्धिते (६१६) इति नान्तस्य भस्य टेल प्राप्ते अन्‌ 
(१०२४) इति प्रकृतिभावः । 


या नमान 








ह ८ ४7, अम्‌ 


९ भमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमु्यां 


| लघु ° | विधि-सूत्म्‌-(१०३९) तत्रोद्धतममत्रेभ्यः ।४।२।१३। 

(पात््रविशेषवाचिभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः उदधतमित्यभ 
तद्धितोऽण्‌ प्रत्ययः स्यात्‌) । शरावे उद्धतः शाराव ओदनः |) ^€ २ 

अथः---"निकाल कर रखा हुभा' इस अर्थं में पा्रविशेषवाचक सप्तम्यन्त प्राति- 
पदिकों से तद्धितसंज्ञकं अण्‌ प्रत्यय हो । 

न्यास्या-- तत्र 1५।३। (तत्र यहु सप्तम्यन्तो का अनुकरणदहै। इस से परे 
पञ्चमी के बहुवचन का सौत्र लुक्‌ समन्नना चाहिये) । उद्धृतम्‌ ॥१।१} अमत्रेभ्यः 
।५।३। अण्‌ 1१1 १। (ग्रगग्दीन्यतःऽण्‌ इस अधिकार से लञ्ध) । प्रत्ययः, परश्च,उम्यप्प्राति- 
पदिकात्‌, तद्धितः: इत्यादि पुवतः अधिकृत हैँ } अमव्रशन्द्‌ पात्रवाचक है (धात्राऽमत्र 
तु भाजनम्‌ इति हैमे) । बहुवचननिर्देश के कारण शराव आदि पात्त्रविश्षवाचकों का 
ग्रहण किया जाता है) अर्थः = (तत्र = सप्तम्यन्तेभ्यः) सप्तम्यन्त (अमत्रेस्यः) पात््र- 
विशेषवाची प्रातिपदिक से (उद्धृतम्‌ दत्यथं) निकाल करे रखा गथा' इस अर्थे 
(तद्धितः) तदधितसंज्ञकं (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय हौ जाता है । उदाहरण यथधा--- 

शरावे उद्धृतः शाराव ञदनः (णरावमें निकालकर रखा जया भात) । मिदर 
के प्याले को शराव" कहते हैँ । शराव डि" इस सप्तम्यन्त पात्रविशषवाची प्राति- 
पदिक से निकालकर रखा हुजा' इस अथं में प्रक्रत तत्रोद्धुतममनत्रेभ्यः (१०३६) 
सूत्रह्मारा तद्धितसंज्ञक अण्‌ प्रत्यय ला कर पूर्ववत्‌ सुंन्नुक्‌, आदिवृद्धि तथा भसंज्ञक 
अकार्‌ कालोप करने से--शाराव्‌ {अ = शाराव" पुनः विशेष्य (ओदनः) के अनुसार 
पुलिद्घु के प्रथमेकवचन में (शारावः' प्रयोग सिद्धहोौ जाता । 


१. जिससे कोई वस्तु निकाली या पृथक्‌ की जाती है उस कौ च्रुवमपाये- 


ऽपादानम्‌ (८९६) से अपादानसंज्ञा होती है ओौर अपादाने पञ्चमी (६००) 
से उस मे पञ्चमी का विधान हज करता दै। यथा-- कूपादुद्धृत्य वारि 
पिबति । तौ इस तरह यहं शराव से निकालि जनिके कारण उस मे पञ्चमी 
विभक्ति आनी चाहिये थी-- गशरावात्‌ ) भला इस मे सप्तमी लाकर शरवे 
कंसे कहा जा रहादहै? इस का उत्तरयह है कि यहां उद्धृतशब्द मे उदुपूव॑क 
धृञ्‌ धातु का अथं केवल निकालना ही नहीं अपितु निकाल कर रखना अथं 
अभिप्रेत है । (रखना क्रिया काआधार शराव" हं अतः उस कौ अधिकरणरसंज्ता 
होकर उसमे सप्तमी विभक्ति लाई जाती है। शरावे उदृधुत जओीदनः' कां 
तात्पयं यह है कि भात किसी अन्य स्थाली आदि पात्रे निकालकर शरावे 
रखा गयाहे। अत एव हरदत्तमिश्च पदमल्जरी मे [लिखते टै-- 
अत्रोद्धरतिरुद्धरणपुरवके निधाने वत्तते, तेन सप्तमी समर्थ्य विभवितिनः नोपपद्यते 
(पदमञ्जरी ४.२.१३) । 

शेखरकार ने भी यही कहा है-- 


कः 


तद्धितप्रकरणे रक्ताद्यथंकाः ७१ 


इसीप्रकार-- 

कपैरे उदृधृतं कापेरं दधि । 

स्थाल्यां स्थाले वा उदृधृतं स्थालं व्यञ्जनम्‌ । 

मल्लिकायामुदृधृतो माल्लिकः संयावः । 

खपरे उद्धृतः खार्ष॑र ओदनः | 

गरावे, कर्पर, स्थली, म॑स्लिका, खपैर आदि शब्द पात्रविेषों कै वाचक 

अमत्र दति किम्‌ ? पमौ उद्धुत यदनः। यहं पालिशव्द हथ का वाचकः 
दैपात्र का नहीं अततः प्रकृतसूतर से अण्‌ प्रत्यय नहीं होता । 

अव उस तं संस्कृत" इस अर्थं मेँ तद्धित प्रत्यय का विवान दति है-- 
| जघु० | विधि-तूव्म्‌--(१०४०) संस्कतं भक्षाः ।४।२।१५।। 

सप्तम्यन्तादेण्‌ स्यात्‌ संस्कृतेऽथे, सल्चःदचेत्तं स्युः । श्रा्टरब्‌ संस्कृता 
शष्ट सचा: | 

अथः -- सप्तम्यन्त समर्थं प्रातिपदिक से संस्कृत' (संस्कार किया गया) अर्थ 
मे तद्धितसंक अण्‌ प्रत्यय हो परन्तु वह संस्कृत पदार्थं सश्च अर्थात्‌ खाने की वस्तु 
होना चाहिये । 

व्या्याः -सस्करृतम्‌ !१।१) भक्षाः ।१।२३। तव ।५।१। (तत्रोदेधतवममत्रेभ्यः 
मुत्र से । सप्तम्यन्त कै अनुकरण 'तत्र' शब्दसे परे पञ्चमी छा सौत्र लुक्‌ समज्नना 
चाहिये) । अण्‌ 1१।१। (प्राग्दीव्यत्तोऽग्‌ सूत्र से) । प्रत्ययः, परश्च, ङयपप्प्रातियदिकात्‌, 
तद्धितः इत्यादि पर्वतः अधिक्रृतं हैँ । भक्ष्ये इति घक्षाः, कमणि घञ्‌ । संस्कृतम्‌' में 
एकवचन, सामात्या्भिप्राय से तथा अक्षाः" मे बटुवचचन यवाः" अपूपाः" आदि कोदुष्टि 
मे रख कर क्रिया गया है । अः - (तक्‌ == सप्तम्यन्तात्‌) सप्तम्यन्त समथ प्रापिपदिक 
से (संस्छुतमित्यर्थे) ^संस्कार्‌ किया हा" इस अधं म (तद्धितः) तष्तसंज्ेक (जम्‌, 
अण्‌ प्रत्ययहौ जाता ह परन्तु वह सस्रत पदां (भक्षाः) खाने योग्य वस्तुह। 

माव क्हटैकि जौ द्रव्यं संस्छृत किया गयादौ यदि वहु भक्षणीयं वस्तुहौो 
तो जिस पात्रमें उसका संस्कार किण गया हौ उञ पात्रवाचेक सप्तम्यन्त शब्दस 
सस्करतः अथ॑ सये तद्धित जण प्रत्ययं हौ । 

किसी वस्त को पाक आदिया अन्य किसी प्रक्रियासे खाने-चवाने कै योग्य 


निधान निरूपिता श्धकरमव्दैन सप्तमी । 
काशिकाकार ते 'उदधतम' का अर्थं भवततेच्छिष्टस्‌ किया है । तब "णाराव 
ओदनः' का अर्थंहोमा खाने से बचा दन शरावमे ्राहै' । पुरुषोत्तमदेव ने 
भी भाषावृत्ति में इस का अर्थं भक्तोत्सष्ट्म्‌ किया है 

१. खर विदम्‌ अभ्यवहायं भक्षम्‌ इति काशिकाकारः) दन्तभक्ष्यं भक्षमाहुरिति 
नारायणभटूः | 





2।५-५ दवता 
७२ भंमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमूदयां 


है #। 


बनाना उत्ते संस्कृत करना यहां अभीष्ट है|” जैसे यव (जौ) आदि को श्राष्ट्‌ (भट्टी) 
ठे चतना आदि उसे (संस्कत करना) सूत्र का उदाहरण यथा-- 
` श्राष्टेषु संस्कृता भक्षा श्राष्टा यवाः (ट्टी वै भून कर्‌ संस्कृत किये खाने 
योग्य जौ) । यहां श्राष्टर सुप्‌ इस स्प्तम्थन्त प्रातिपदिक से सस्कृतं भक्षाः (१०४०) 
दसं अर्थमें प्रकृतसूत्रे सेजण्‌ तद्धित प्रत्यय, अनुबन्धलौप, सुब्लुक्‌, पजन्यवल्लक्षण- 
प्रवृ्तिन्याय से आदिवृद्धि एवं यस्येति च (२३९) से भसंशक अकारकालोप कर 
विह्ञेष्यं (यवाः) कै अनुसार प्रथमाके बहुवचन मे विसक्तिका्यं करतेसे श्राष्टराः' 
पयोग वनति) 
इसीप्रकार--कलणे सस्कृता भक्षाः कालेणा अपूपाः } कुम्भे संस्कृता भनक्ताः 
वनैम्मा यवाः । इत्यादि । 
भक्षा दति किम्‌ ? पृष्पपुटे संस्कृतो मालागणः । पृष्पपुट मे गधा हुआ माला 
का तागा खनते का पदा्थं नहीं सतः पृष्पपुटसे अण्‌ हौ कर 'पौष्पपुटः' त बनेमा ] 
अव साऽस्य दैवता" के अथं से तद्धितप्रत्ययों का विधान करते है-- 
[लघ ०] विधि-सूत्रम्‌ - (१०४१) साऽध्य देवता ।४।२२३।। 
` (देवताविशेषवाविनः प्रथमान्तात्समर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्पेत्यथं 
तद्धितोऽण्‌ प्रत्ययः स्यात्‌) । इन्द्रो देवतासस्येति एन्द्र हविः । पाञ्चुपतम्‌ । 
वाहुस्पत्यम्‌ ।। 
अ्थः---देवताविशेषवाची प्रथमान्त समर्थं प्रातिपदिक से अस्य' (इस करा) इस 
अथं मे तद्धितसंज्नक अम्‌ प्रत्यय दहो) 
व्याख्या-- सा ।५।१। (प्रथमान्त के अनुकरण 'सा' छन्द से परे पञ्चमीका 
सौत्र लुक्‌ समक्षना चाहिये) । अस्य ।६।१) देवता ।५।१। (यह भौ पञ्चमी का सौत्र 
लुक्‌ हुआ है) ! अण्‌ ।१।१। (षाष्दीव्यतोऽण्‌ से यधिकरत है) । प्रत्ययः, परश्च, 
ङव्राल्पत्िपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पुव तः अधिकृत ह । अथंः-- (सा = प्रथमान्तात्‌) 
प्रथसान्त (देवता = देवजाविशेववाविनः) देवतावक्ञेषवादी समथ प्रातिपदिक से (अस्य 
इत्यर्थे) (टस का" इस अथं मे (तद्धितः) तद्धितसंज्ञकं (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता दै । 
यन्न आदिमं जिम के उहृष्यसे हविः आदि प्रदान की जाती हैया मन्त्रम 
जिस की स्तुूतिया जिस का प्रतिपादन करिया जातादहू वह्‌ यहां देवता अभिप्रेत है) 
सूत्र का उदाहुरण वधा--- 
टन्द्रौ देवताऽस्येति एन्द्रं हविः (इन्द्र॒ जिसका देवता है एसी हविः आदि) 
यहां "इन्दर संँ' दरस देवताविशेववानची प्रथमान्त प्रातिपदिक से (अस्य' (इस का) इस .अथं 
म प्रक्रत सस्य देवता (१०४५१) सुव्हारा तद्धितसंलकं अण्‌ प्रत्ययहो कर सुब्लुक्‌, 
आदिवृद्धि शौर भसञ्चक अन्त्य अकार का यस्यति चं (२३६) से लोप कृरने पर चेन्द्र 


१. सतो गुणाधानं संस्कार इति काणिकाकालादयः | भौजनादिरूयीपयोगफला क्रिया 
संस्कारो य तु गृमाध्चानमेवेति नामेशः। 


त 
-तदधितप्रकरणे रक्ता्य्थकःः ` ७३ 


निष्पन्न होता है । अव इस स विशप्यानुसार लिट्‌ लगेगा । हविषणब्द तपुंसकलिद्खं 
ओौर मन्त्रगब्द पुचिद्ध है अतः विभक्तिला केर प्रथमैकेवचन मे न्द्रं हविः तथा 
एन्द्रो मन्त्रः" बनेगा । स्त्रीलिङ्ग में देन््रण्द से टिडढाणन्‌° (१२५१) दारा डीप्‌ हु 
कर्‌ यस्येति च (२३६) द्वारा लोप करने पर शेन्द्री' प्रयोग बनेगा । देन्द्री दिक्‌ (दन्द 
जिसका देवता हे एसी दिशा अर्थात्‌ पूवंदिष्ा) | 
पगुपतिदवताऽ्स्येत्ति पाशुपतम्‌ (पशुपति अर्थात्‌ शिव जिसका देवता है टेसी 
हविः आदि) । यह्‌ पशुपति सुं' इस देवताविश्नेषवाचक प्रथमान्ते प्रातिपदिके से अस्य 
(इस का) इस अथं मे प्रक्रत साऽस्य देवता (१०४१) सूव्रद्वारा अण्‌ प्रत्यय प्राप्तथा। 
परन्तु पत्युत्त रपद होने के कारण दित्यदित्यादित्थपत्युत्तरषदाण्ण्यः (६६६) सूत्रसेउसका 
जाघहो कर्‌ पः प्रत्यय प्राप्त हुआ । पुनः दसकाभी बाप कर अश्वपत्यादिम्यश्च 
{६९८} सूत्र से दुबारा अण्‌ प्रत्यय हौ जाता है- पशुपति सूँ +अण्‌ } अब प्रत्यय के 
णकार अनुबन्ध कन लोप, सुब्लुक्‌, आदिवृद्धि तथा यस्येति च (२३६) से भसं्ञक 
अकार का लीप कर विभक्तिकायं करने से 'पागरुपतम्‌" प्रयोग सिद्धहौ जातादहै | 
वृहस्पतिदे वताऽस्येति वाहुस्पत्यम्‌ (वृहस्पति जिस का देवता है एसी हृविः सादि }। 
ग्रहां प्रधमान्त वृहस्पति" प्रातिपदिक पे अस्य अथंमे प्रकेत साऽस्य देवता (१०४१) 
सूव्रह्रारा प्राप्त अण्‌ प्रत्यय का वाध केर दित्यईदत्पःदित्यपत्युत्तरपदाप्व्यः (६९६) सूत्रसे 
ण्य" प्रत्ययहो जाता है) तब अनुबन्वसोप, सुब्लुक्‌, आदिवृद्धि तथा य्स्येति च 
(२३९६) से भसंज्ञक इकार का लोप कर (वभक्ति लाने से वाहुस्पत्यम' प्रयोग सिद्ध 
जाताटहै। इसप्रकार प्रजायतिदेवत्ताभ्स्येति प्राजापत्यम्‌ (प्रजापति अर्थात्‌ ब्रहया जिस 
क देवता है एेसी हतिः आदि) । ध्यान रहै कि बृहस्पति ओर प्रजापत्ति शब्द अर्व- 
पृत्यादिगण मे पद नहीं गये अतः इन मे अश्वदत्धादिमभ्यश्च (६९५) सूव्रद्रारा अण्‌ प्रत्यय 
नहीं होता । 
सूत्र में देवताविशेषवाची सं दसलिये कहा ह कि कन्था देवतास्य इत्यादियों 
मे कन्पारव्द सेप्रत्यसयन हौ जाये । 
अब देवताविशैषवाची गुक्र' प्रातिपदिक से अण्‌ प्रत्यय के अपवाद घन्‌ प्रत्ययं 
का विध्रान करते हँ 
| त्म्‌ ° | विधि-सूत्रम्‌--{१०४२ ) शुक (द्‌ घन्‌ ।४।२।२५॥ 
राक्रियम्‌ ।। 
अथैः-- देवता विशेषवाचकः प्रथमान्त समर्थ णुक्र' प्रातिपदिक से अस्य 
{दस का) अथ मे तद्धितसंज्ञक घन्‌ प्रत्यय हौ । 
व्याख्या -- शुक्रात्‌ ।५।१। घन्‌ । १।१। सारस्य देवता (१०४१) इस पूरे सूत्रका 
पी से अनुवर्तन हौता दै) प्रत्ययः, परश्च, उन्यष्प्राहिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि 
वूवंतः अधिकृत हो । अथैः-- (सा-- प्रथमान्तात्‌) प्रथमान्त (देवता -देवताविगरेष- 
वाचिनः) देवताविशेपवाची (गुक्रात्‌) "गुक्र' प्रातिपदिक से (अस्य इत्यर्थं) दस का' इस 
अथं मे (तद्धितः) तद्धितसंज्क (घन्‌) घन्‌ प्रत्यय हौतादहै। घन्‌ मै नकार अनुवन्ध 
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स्नित्यादिनित्यम्‌ (६.१.१६१) द्वारा आदुदात्तस्वर के लिथे जोड़ा गयाहै | तद्धित होने 
के कारण लशक्वतद्धिते (१३६) से प्रत्यय के आदि घकार की इत्सज्ञा नहीं होती । यह्‌ 
सूत्र साऽस्य देवता (१०४१) द्वारा प्राप्त अण्‌ प्रत्ययका अपवाद है। उदाहूरण 
यधा-- 

णुक्रो देवताऽस्येति शुक्रियम्‌ (शुक्र जिसय देवताहि एसी हविः आदि) ) यहां 
शुक्र सु से अस्य" अथं मे सास्य देवता (१०४९१) से अण्‌ प्रत्यय प्राप्त धा परन्तु प्रकृत 
ऋद्‌ धन्‌ (१०४२) सूव्रसे उस क्र(बाधहो कर घन्‌ प्रत्ययहो जाता दै--गुक्र सुं + 
घन्‌ == णुक्रसु +घ। अव तद्धितान्त होनेसेप्रा्तिपदिकसषञ्ज्ञाके कारण सुपो धातृप्रा्िः 
पदिकयोः(७२१) ने सुप्‌ (सु) करा लुक्‌ होकर आयनेयीनीयियः फएदलछषं प्रत्ययादीनाम्‌ 
(१०१२) सूत्रसे प्रत्ययके दिष्‌ कोडइय्‌ आद्रेण करने से शुक्र इव्‌ अचशुक्र इय 
वना । पूनः यस्येति च (२३६) सूत्र से भसज्जछके अकार कालोप कर विभक्ति लाने से 
णुक्रयस्‌' प्रयोग सिद्ध हौ जाता है । विक्षेष्य कै पतिङ्ख होने पर--शुक्रियोऽध्यायः । 

अब देवतावाचक सोमशन्द से टण्‌ प्रत्यय का विधान करते रहँ 
[लघु० | विधि-सूत्रम्‌- ( १०४३) सोपाश्ट्पम्‌ ।४।२।२६।। 

सौम्यम्‌ ॥ | 

अथेः-देवताविशेष कै वाचक प्रथमान्त समधं सोम प्रातिपदिक से अस्य 
(टस का) इस अथं में तद्धितसंज्ञक टचण्‌ प्रत्ययहो। 

व्याख्था-- सोमात्‌ ।५।१। ट्यण्‌ ।१।१। साऽस्य देव्ता (१०४१) इस पूरे सूत्र 
का अनुवत्तंन हता है 1 प्रत्ययः, परश्च, डचाप्प्रात्तिपदिकात्‌, तद्धितः इत्यादि पर्व॑तः अधि- 
करत हैँ ही । अ्थः-- (सा प्रथमान्तात्‌) प्रथमान्त समर्थं (देवता = देवताविशेषवाचिनः, 
देवताविशेषनाचक (सोमात्‌) सोम" प्रातिपदिक मे (अस्य इत्यथे) दूस का" अथ॑में 
(तद्धितः) तद्धितसंज्ञक (चण्‌) ट्यण्‌ प्रत्यय द | 

ट्यण्‌ केट्कार की चट्‌ (१२६९) सूत्रसे तया णकार की हलन्त्यम्‌ (१) मे 
इत्सञ्ज्ाहो जातीदै। इतोकालोपहो कर्‌ थय' मात्र शेष रहता ! टकार अनुबन्ध 
टिङ्ढाणन्‌० (१२५१) सूव्द्रारास्वीत्वमें डप्‌ प्रत्यय के लिये तथा णकार अनुबन्ध 
तद्धितेष्वचामादैः (६३८) से आदिवृद्धि करने के लिये जौडा गयादह। यहसूत्र्षी 
साऽस्य देवता (१०४१) सूक्ह्यारा प्राप्त अण्‌ प्रत्यय का अपवाद दहं । उदाहरण यथा-- 

सोमो देवताऽस्येति सौम्पम्‌ (सौम जिसकादेव्ताटै एसी हविः या पक्त) । 
(सोम सुँ" इम प्रथमष्त से साऽस्य देवता (१०४९१) द्वारा (अस्य' अथं मे प्राप्त अण्‌ 
प्रत्यय का बाध कर प्रकृत सोमाट्ट्यण्‌ (१०४३) सूत्र से ट्चम्‌ (य) प्रत्यय हौ जाता 
दै । अब सुंभ्लुक्‌, आदिवृद्धि तथा शसञ्ज्ञक, अन्त्य अकार कालोप कर विभक्ति लाने 
से सौम्यम्‌ प्रयोग सिद्धहौ जाता हे। 

सौम्यं हविः, सौम्यं सूक्तम्‌, सौम्यो मन्त्रः स्त्रीलिङ्ख मे--सौमी ऋक्‌ । 

रिड्ढाणन्‌० (१२५१) इति डीपि भस्याकारस्य लोपे हदस्टद्धिवस्य (१२५३) 

इति यकारलोपे च कृते रूपं सिध्यति । 
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अब देवताऽण्‌ के अपवाद यत्‌ प्रत्यय का अवतरण करते द-- 
[लघु०] विधि-सूत्म्‌- ( १०४४) वाथ्व॒तुपित्रषसो यत्‌ ।४।२।३०॥। 

वायव्यम्‌ । ऋतव्यम्‌ ।, 

अथः - देवताविशेषवाचक प्रथमान्त समर्थ--वायु, ऋतु, पितु ओर उषस्‌ 
प्रातिपदिको से अस्य' (इस का) इस अथं में तद्धितसञ्ज्ञक यत्‌ प्रत्यय हो। 

ग्पख्या-- वायु-कतु-पितृ-उषसः ।५।१। यत्‌ ।१।१। साऽस्य देदता (१०४१) 
दसं पुरे सूत्र का अनुवत्तन होतादै) प्रत्ययः, परश्च, इचाप्प्रातिर्पादकात्‌ वदिता 
इत्यादि पूर्वतः अंधिकरत हं । अर्थः-- (सा प्रथमान्तात्‌) प्रथमान्त समथ (देवता = 
देवतावाचिनः) देवताविशेषताची (वायू-ऋतु-पितृ-उधसः) वायु, ऋतु, पितु ओौर उषस्‌ 
प्रातिपदिकों से (अस्प इत्यथं) इस का" इस अथं भे (तद्धितः) तद्वितसज्जलक (यत्‌) यत्‌ 
प्रत्यय होता है | 

यत्‌ का तकार हुल्ल्व्थत्‌ (१) द्वारा इत्सं्नक हो कर लुप्ठ हौ जाताहै, प 
मात्र भेष रहता है । तकार अनुबन्ध यतोऽनावः (६.१.२०७) १ द्वारा आदयुदात्तस्वर्‌ 
के लि जोड़ा गया है । सूत्रोदाहुरण यथा-- 

वायुदवतास्स्येति वायव्यं हविः (वायु जिस का देवता है एेसौ हविः आदि) । 
यहां प्रथमान्त समथ वायुसुं'से दटस्का' अथेमे साऽस्य देवत (१०४१) हारा 
प्राप्ते अण्‌ प्रत्यय कावाध करः प्रकृत वाथ्वृतुधिच्रुषसी यत्‌ (१०४४) सूत्र से तद्धित- 
संज्ञक यत्‌ प्रत्ययहो कररसुप्‌ कालुक्‌ करने से-वायु | य} अव यचि भम्‌ (१६५) 
से भसंज्ञा, ओमः (१००५) से भसंज्ञक उकारको ओकार गुण तथा वान्तौ थि उत्थये 
(रथ) सूत्र्ारा ओकार को अव्‌ अदेश कर्‌ दिभक्तिकायं करने से वायव्यम्‌! प्रयोग 
सिद्धह जातादहै | 

ऋतुर्देवतारस्येति तव्यं हविः (ऋतु जिसका देवता है ठेसी हविः जादि) । 
यहां ऋतु सुँ" से अस्य" के अथं में पूवेदत्‌ यत्‌ प्रत्यय, सुन्लुक्‌, गुणं स्मैर्‌ अवं आदेश कर्‌ 
विभक्ति लाने से ऋतव्यम्‌, प्रयोग सिद्ध हो जाताहै। 

पितृशब्द से यत्‌ करने पर अग्रिमसूत्र की प्रवृत्ति होती दै--- 
| लघु ० | विधि-सूत्म्‌ -- ( १०४५) रीड चतः ।७।४।२७।। 

अक्रद्यकारे, असारवेधातुकं यकारे, च्वौ चपर ऋदन्ताङ्गस्य संडा- 
देशः । यस्येति च (२३६)-- पिव्यम्‌ । उषस्यम्‌ । 

अर्थः-- अकरत्‌ का यकार, असावेधातुक का यकार, अथवा च्वि प्रत्यय-- इनमे 
से कोट एक परे होतो ऋदन्त ङ्घ के स्थान पर रीङ्‌ अदेश हौ जातादहै। 





~------- 


१. अथंः- -यत्प्रत्ययान्तस्य द्वयच आदिरुदात्तौ भवति न चेन्नौशब्दात्‌ परो भवति ] 
तित्‌ स्वरितम्‌ (६.१.१७६) इत्यस्यापवादः । चेयम्‌ । जेयम्‌ । कण्ठ्यम्‌ । 
ओष्ठ्यम्‌ । अनाव इति किम्‌ ? नाव्यम्‌ । द्चं इत्येव--ललाटयम्‌ । 
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व्यास्या--रीडः ।१।१ ऋतः )६।१। अद्धुस्य 1६।१। (यह अधिकृत है), 
अकृत्सावंधातुकयोः ।६) २ (अङ्कत्सार्वधःसुकयोदीधंः सूत्रसे) 1 यि 1७1१ (अयङ्‌ यि 
क्ङिति सूत्र से) । च्वौ ।७।१। (च्वौ च सूत्रसे) 1 ऋतः" यह्‌ द्धस्य का विशेषणह 
अतः विशेषण से तदन्तविधि हौ कर ऋदन्तस्य अद्धस्य' वन जायेगा । समासिः-- कृत्‌ 
च सार्वधातुकं च क्रत्सार्वधातुके, न कृत्सा्वं घातुके अकृत्सावं धातुके, तयोः = -अकृत्सावे- 
घातुकयोः, इन्दरग्भनञ्तत्पुरुषः । अर्थः -- (अकृत्सावंध्रातुक्योः) जनतो कृत्‌ प्रत्यय कां 
अवयवह ओौर न सार्वधातुक का एसे (यि) यकार कै परे रहते अथवा (च्वौ) च्वि 
प्रत्यय कै परे रहुतै (ऋतः = ऋदन्तस्य) ऋदन्त (अद्खंस्य) अद्ध कै स्थान पर (रीङ्‌) 
रीड आदेश हा जाता दे । 

रीड्‌ः आदेश काङ्कार हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा इत्संज्ञक हौ कर लुप्त हौ जाता 
टै, ^री' मात्र शेष रहता है) डित्‌ होने से यह आदेण इच्च (४६) सुत्ारा ऋदन्त 
यद्ध के अन्त्य अल्‌ अर्थात्‌ ऋकार के स्थान पर होता है] उदाहरण यथा-- 

पितरो देवतः अस्येति पित्र्यम्‌ (पितर जिसके देवतां एसी हविः जादि) । 
"पित्‌ जस्‌' दूस प्रथमान्त देदताविक्ेषवाची से अस्य' (इसका) अथं मे साऽस्य देवता 
(१०४१) दारा प्राप्त अण्‌ प्रत्यय के अपवाद बाय्वंतुपित्रुषसो यत्‌ (१०४४) सूत्रसे यत्‌ 
प्रत्यय हो कर सुब्ल्‌क्‌ फरने से पितु +य' बना । अव यहां यकारनतौ कृतप्त्ययका 
अवयवदटहै जर्‌ नही सावधातुक का, अतः इसके परे रहते रीड ऋतः (१०४१५) द्वारा 
तकारोत्तर ऋकार को रीङ्‌ आदेश करने पर--पित्री+य=पित्री~+य। पुनः यहां 
यचि भम्‌ (१६५) से भसंजोहौ कर यस्येति च (२३६) द्वारा भसंज्ञक ईकार का 
लोपहौ जाता है-पित्य । विशेष्यानुसार विभक्तिकार्यं करने पर "पिच्यम्‌' प्रयोग 
सिद्धहो जाता है । 

उषी देत्रताऽस्येति उषस्यम्‌ (उषस्‌ जिस का देवता है एेसी हविः आदि) । उषस्‌ 
सुं" इस प्रथमान्त से पूर्ववत्‌ यत्‌ प्रत्यय ला कर सुब्लुक्‌ करने से "उषस्यम्‌" प्रयोग सिद्ध 
ह्‌{ जाता हि । यहां यह्‌ विश्चेषतः ध्यातव्य है कि भसञ्ज्ञाके दवारा पदसंज्ञा के बाधित 
हो जाने से उषस्‌ के सफार को रं अदेश नहीं होता । 

अब अग्रिमसूहट्रास कुष शब्दो का निपातन करते है-- 
| लःघु० | विधि-सूत्रम्‌-- ( १०४६ ) 

(पतन्य-सातुल-सातामह-पितासहाः ।४।२।३५॥। 

एते निपात्यन्ते । पितुर्राता पितृव्यः । मातुर्रतिा मातुलः । मातुः पिता 
मातामहः ¦ पिः पिता पितामहः ¦| 

अर्थेः-- पितृव्यं (चाचा), मातुल (सामा), मातामह (नाना) ओर पितामह 
(दादा)- -ये चार शब्द निपातित चयि जाते है| 

व्याख्या. --पितुष्य-मातुल-मातामहूु-पितामहाः ।१।३। वने बनाये शब्दो को 
प्रक्रिया दर्णाए्‌ विना सूत्रों मे पढ़ देना निपातन कहाताहै। इनमें प्रकृति, समर्थ 


----"~ 
व्यु _ ०0य , उ्रह््यः 
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विभक्ति, प्रत्यय, प्रत्ययार्थं तथा अनुबन्ध आदि कौ स्वयं कत्पना करनी पड्तीदहै। 
तथाहि --- 

पितुश्रति पितृव्यः (पिता का भाई अर्थात्‌ चाचा) । यहां पितु डस्‌! से श्राताः 
अथं मे व्यत्‌ प्रत्यय का निपातन समञ्चना चाहिये ¡ सुंन्लुक्‌ होकर विभक्ति लाने 
"पितृव्यः प्रयोग सिद्ध हो जाता दहै । 

मातुरश्राता मातुलः (माता का भार अर्थात्‌ मामा) ) यहा मातृ ङ्स सै 
“भ्राता' अथं मे इलच्‌ प्रत्यय का निपातन समज्नना चाद्ये । इलच्‌ का उल मात्र लेप 
रहता टै ! संन्लुक्‌ हो कर प्रत्ययके डित्वके कारण उसके परै रहते टे: (२४२) 
सुबहारा भसञ्ज्ञकं रि (ऋ) कालोप कर विभक्ति लाने सै (मातुलः' प्रयोग सिद्धौ 
जाता हे । 

मातुः पिता मातामहः (माता का पिता अर्थात्‌ नाना) । यह "मातृ उस्‌' से 
पिता" अथं मेँ डामहच्‌ प्रत्यय का निपातन हुजा है । अनुबन्धे का लोप होकर आमह्‌, 
मात्र शेष रहता ह । सृंब्लुक्‌ हौ कर प्रत्यय के डित्वके कारण उस के परे रह्नैटेः 
(२४२) सूतव्रद्रारा भसञ्ज्ञक टि (ऋ) कालोप कर विभक्ति लान से मातामहः प्रयोग 
सिद्धहो जाताद्‌ । 

पितुः पिता पितामहः (पिता का पिता अर्थात्‌ दादा) । यहां भी पूववत्‌ "पितृ 
डस्‌ ' से "पिता! अथं में डामहच्‌ (आमह्‌) प्रत्यय का निपातन समज्ञना चाहिये } मुन्लुक्‌ 
हो कर टे; (२४२) सेटिकालोपहौ जायेगा ।" 

नोट - -मातुर्यता अथवा पितुरमाता---इस अथं मैभी यही डामहच्‌ प्रत्यय 
होता दै । परन्तु मातरि विच्च (वा०) वाश्तकटारा उसे षित्‌ अतिदेश किया जात ह) 
इस से स्त्रीत्व की विवक्षा मेँ षित्त्वात्‌ षिद्गौरादिभ्यश्च (१२५५) सृव्रह्ाराडोप्‌ हो 
कर (मातामही, पितामही" प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं । कुछ लोग मातामह जौर पितामह 
शब्दो का गौरादिगण में पाठ मान कर भी ङीष्‌ का विधान क्ियाकरते दहु। 

अब "तस्य समूहः' इस अर्थं मेँ तद्धितप्रत्ययों का विधान दश्ति ह. 
| लघु० | विधि-सूवम्‌ (१०४७) तस्य समूहः ।४।२।३६॥। 

काकानां समूहः काकम्‌ ।। 

अर्थः - षष्ठयन्त समथं प्रातिपदिक से समूह्‌" अथं मे तद्धितसंज्ञक अण्‌ प्रत्सय 
हो । 

व्याख्या- तस्य ।५।१। (षष्ठयन्त के अनुकरण (तस्य' शब्द से परे पञ्चमी का 


१. महाभाष्य मे वात्तिकदवारा कहा भी है-- 
पित्‌ मातृभ्यां भ्रातरि व्यड-डलद्ौ (वा०) । 

२. महामाष्य में वातिकदटारा कहा भी गया है -- 
मात्‌-पितुभ्यां पितरि डामहच्‌ (वा०) । 


ज 


~= 
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सौत्र लुक्‌ हुआ है) । समूहः 1१।१। अण्‌ ।१।१। (प्राग्दीग्यतोऽण्‌ यह अधिकृत है) । 
प्रत्ययः, परश्च, डन्चाप्प्रात्तिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूव॑तः अधिकृत हैँ । अथंः--- 
{तस्य = षष्ठयन्तात्‌) षष्ठयन्त समर्थं प्रातिपदिक से (समूह्‌ इत्यथे) समूह अर्थमें 
(तद्धितः) तद्धितसंज्ञक (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता दहै । 

तात्पयं यह है करि जिस का समूह कहना जभीष्टहो उससे परे अण्‌ प्रत्यय 
होता दहि । उदाहरण यथा - 

काकानां समूहः काकम्‌ (कौ का समूह या टोला) । यहां काक अमम्‌! इस 
षष्ठचन्त से समूह्‌ अथं में प्रकृत तस्य समूहः (१०४५७) सूत्र से तद्धितसञ्ज्ञक अण्‌ 
प्रत्यय, णकार अनुबन्धं का लोप, तद्धितान्त समुदाय की प्रातिपदिकसञ्ज्ा, प्रातिपदिक 
के अवयव सुँप्‌ (अम्‌) का लुक्‌, पञजेन्थदल्लक्षणप्रव्सिः न्यायसे आकारकोभी वृद्धि 
आकार (९३८) ओर अन्त में यस्येति च (२३६) सूत्रसे भसंज्नक अकारका लोप कर 
विभक्ति लाने से काकम्‌ प्रयोग सिद्ध हो जातादहौ । ध्यान र्ट कि समूह्‌ प्रत्ययान्त 
तद्धितान्तौ का लोक मे नपुंसकलिद्ध मे प्रयोग होतादहै। 

दसीप्रकार -- 

वकानां समूहो वाकम्‌ (बगलों का समूह्‌) । 

वृकाणां समूहो वाकम्‌ (भड्यों का समूह्‌) ! 

नोट -स्त्रीणां समूहः स्त्रैणम्‌ (स्त्रियो का समूह), पुंसां समूहः पौँस्नम्‌ (पुरुषों 
का समूह) -- इन मे स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नञौ भवनात्‌ (१००३) सूत्र से ओत्सगिक अण्‌ 
के अपवाद करमशः नन्‌ जओौर स्नञ्‌ प्रत्ययदहीहोतेदहै। इनकी सिद्धि पीष्ठे दर्णाद्धं जा 
चूकीदहे। 

अव समह्‌ अ्थंमें कुष अन्य सूत्रों का निदेश करते है--- 
[ दंघ॒० | विधि-सूतरम्‌--{ १०४८) भिक्षाद््योऽण्‌ ।४।२।३७)) 

भिक्षाणां समूहो भक्षम्‌ । गभिणीनां समूहो गाभिणम्‌ । इह्‌-- 

अर्थः- भिक्षा आदि षष्ठ्यन्त समथं प्रातिपदिकं से समुह अथं मे तद्धितसञ्ज्ञक 
अण्‌ प्रत्यय हो । 

व्धाख्या--भिक्षादिभ्यः 1५।२३। अण्‌ ।१।१। तस्य समूहः (१०४७) इस पूरे सूत्र 
का यहां अनुवत्तंन होता है 1 प्रत्ययः, परश्च, उन्याप्प्रा तिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पवतः 
अधिकृत है । भिक्षा (धिक्षाशब्दः) आदियंषान्ते भिक्षादयः, तेभ्यः न=भिक्षादिभ्यः 
तद्‌गुणसंविज्ञानबहूत्रीहिसमासः । अथः - (तस्य = षण्डचन्तेभ्यः) षष्ठयन्त (भिक्षादिभ्यः) 
शिक्षा आदि समर्थं प्रातिपदिकों से (समूह इत्यर्थं) समूह अथं में (तद्धितः) तद्धितसञ्जञक 
(अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता है। 

भिक्षादि एक गण है ।१ भिक्षादि प्रातिपदिकों से समूह अथं मे पुवसूत्रह्मारा 





१. भिक्षादिगण यथा-- । 
भिक्षा) ग्िणी 1 क्षेत्र | करीष । अद्धार) चर्मिन्‌ । धमिन्‌ । चर्मन्‌ । धमन्‌ । 
सहर । युवति 1 पदाति । पद्धति । अथरवेन्‌ (अरवैन्‌) } दक्षिण (दक्षिणा) । भूत । 
विषय । श्रोत्र | 


तद्धितप्रकरणे रक्तादार्थकाः ७६ 


प्राप्त होने वाले अण्‌ प्रत्यय को बाधे कर्क आदि वक्ष्यमाण प्रत्यय प्राप्त होते थे अतः 
ट्स सूत्र से उन के बाधनार्थं पूनः अण्‌ का विधान किया गया है । उदाहरण यथा-- 

भिक्षाणां समूहो भक्षम्‌ (भिक्षाजी का समूहुया देर) । यहां भिक्षा जाम्‌' इस 
षष्ठयन्त प्रातिपदिक से समूह्‌ अथं में प्रकृत भिक्षादिभ्योऽण्‌ (१०४८) सूत्र से अण्‌ प्रत्यय, 
अनुबन्ध णकार का लोप, सुब्लुक्‌, आदिवृद्धि एवं पस्येत्ति च (२३६) से अन्त्य आक्रारं 
कालोप कर्‌ विभक्ति लाने से शक्षम्‌' प्रयोग सिद्ध हौ जाता है | भिश्ना अचित्त (चित्त- 
हीन) वस्तु है अतः अचित्त-हुस्ति-घेनोष्ठक्‌ (१०५१) सूव्रह्ारा समूह अमे दससे ठक्‌ 
प्रत्यय प्राप्त हताथा। यहांउप काबाघध कर पुनः अण्‌ प्रत्यय का विधान किया 
ग्या ह्‌ । 

गभिणीनां समूहो गाभिणम्‌ (गभंवती स्त्रियों का समूह्‌) । गभिणीणन्द अनुदात्तादि 
ह अतः समूह्‌ अथं में सामान्यप्राप्त अण्‌ का वात्र कर अनुदात्तादेर्ब्‌ (४,२.८३) सूत्र 
से अस्र प्रत्यय प्राप्तथा। परन्तु भिक्षादिगणमे पाठ के कारण अञ्‌ के अपवाद 
भिक्षादिस्योऽम्‌ (१०४८) से पुनः अण्‌ प्रत्ययहो जाता है --गथिणी आम्‌ +-अण्‌ ) 
प्रत्यय के अनुबन्ध णकार कालोप एवं सुपो धातुप्रतिपदिकयोः (७२१) से सप्‌ (अम्‌) 
काभी लुक्‌ कर देने पर---गभिणी अ 1 अव यहां अग्रिम वात्तिक प्रवतत होता है-- 

| लघु ° | वा०--(७८) भस्यादे तद्धिते ॥ 

इति पुंवद्भावे कृते- 

अथः--'ढ” से भिन्न अन्य किसी तद्धित प्रत्यय के परे रहते भसञ्ज्ञक अद्ध के 
स्थान पर पुंवद्भाव हो जाता है । इति पृवद्भावै कृते-- दस वासिक से पुवद्भाव किये 
जाने पर्‌ (अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है) । 

व्याख्या भस्य ।६।१। अदे ।७।१। तद्धिते ।७।१। अडुगस्य ।६।१। (यह्‌ अधिकृत 
है) । यह वात्तिके महाधाष्य मैं पृवद्‌भावप्रकरणस्थ तसिलदिष्वाकृत्वसुचः (६.३. ४) 
सूत्रे पर पठा गयाहै जतः इस का विषय भी पुंवद्भाव करना समज्ञा जायेगा । न ढः-- 
अढः, तस्मिन्‌ = अटे, नज्तत्पुरुषसमासः । ठमिन्ते इत्यर्थः । अथः-- (अदे = ढभिन्ने) 'ढ' 
से भिन्न (तद्धिते) अन्य कोई तद्धित प्रत्यय परे हो तो (भस्य अद्धस्य) भसंज्ञक अङ्घ के 
स्थान पर (पुंवत्‌) पुवद्भावहौो जाता दहै) 

गभिणी +अ' यहां ठभिन्न तद्धित प्रत्यय अण्‌ परे है ओर इस के परे रहते 
यचि भम्‌ (१६५) हारा पूर्वं अद्ध की भसंज्ञाभी है । अतः भस्याढे तद्धिते (वा० ७८) 





१. भक्षं भिक्षाकदम्बकम्‌ इत्यमरः | 

र. गभ॑गरब्दान्मत्वर्थीयि इन्प्रत्यये कृते प्रत्ययः, परश्च, आग्युदात्तश्चेति इकारस्य उदा- 
तत्वे अनुदात्तं पदमेकयज॑म्‌ (६.१.१५२) इति शिष्टस्यानुदात्तत्वे गभिन्गब्दोऽनु- 
दात्तादिः ! ततो नान्तलक्षणे डीपि तस्य अनुदत्तौ संप्पितौ (३.१.५४) इत्यनुदात्तत्वे 
गभिणीशब्दोऽप्यनुदात्तादिरेव । (बालयनोरमा) 
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स प्रकृतवात्तिक से गभ्निणी' इस भसंनकः अद्ध कै स्थान पर शगभिन्‌' यहु पुंवद्भाव 
हो कर गधिन्‌ + अ' हज । अबे यदह नस्तद्धिते (६१६) सत्र सेटि (इन्‌) कां लोपः 
प्राप्त होतादटे । इस पर अग्रिमसूत्रसे इस का निषेध करदे ह - 
| लघु © | विधि-सूत्रम्‌- (१०४९) इनण्यनपत्ये ।६।४।१६४।। 

अनपत्याथंऽणि परे दन्‌ प्रकृत्या स्पात्‌ 1 तेन नस्तद्धिते (६१६९) इति 
टिलोपो न । युवतीनां समृहः-- यौवनम्‌ ॥ 

अर्थः--अपत्याथं से भिन्न अन्य अर्थो में यिहित अण्‌ प्रत्ययपरेहौ तो इन्‌ 
प्रकृरतिभावसे रहता है अर्थात्‌ उसमें परिदत्तर नहीं होता । तेन दस सूत्र के कारप् 
नस्त्द्ते (६१६) हासा टि (इन्‌) कालोप नहीं होता| 

व्फाख्या -- इन्‌ । १।१। अणि ।७।१। अनपत्ये ।८।१। प्रकृत्या ।३।१। (भक्त्या 
मूत्र रो) । नं अपत्यम्‌ अनपत्यम्‌, तस्मिन्‌ ` ` अनपत्ये, नञ्तत्पुरुषः । अथः -- (जनपत्ये) 
अपत्यभिन्न अभम विहित (अणि) अण्‌ प्रत्यय कै परे रहते (इन्‌) “इन्‌' यह (प्रकृत्या) 
प्रक्रतिभाव से अवस्थित रहता है 

यदि अपत्याथं मे विहित अण्‌ प्रत्यय परे होगातो इन्‌' को प्रकृतिभाव न हौगा, 
तब नस्तद्धिते (६१६) सेउसकालोपदह जायेगा । मथा--मेधाविनोऽ्वत्यं मधावः। 
यद्वां तस्यापत्यम्‌ (१००४) से अपत्यार्थं मे अण्‌ प्रत्यय किया गया हि अतः दस के परे 
रहते टि (इन्‌) कालौपहो जाता है, प्रकृतिभाव नहीं होता । 

ग।भन्‌ +अ } यहां अण्‌ प्रत्यय समूह्‌ अर्थम हुजा है अपत्य अर्थं मे नही, अतः 
इनण्यपत्ये (१०४९) सूव्ष्ठारा शन्‌" को प्रकृतिभावं हो जातादहै, टिका लोप नहीं 
होता । तेद्धितेषवचामादेः (€ २३८) से आदिवृद्धि तथा अटुकष्वाड० (१२३८) से नकार कौ 
णकार कर विभक्ति लने से गाभिणम्‌" प्रयग सिद्ध हौ जाता है| 

युवति" शब्द भी भिक्षादिगणमं पडा गयाहे। युवन्‌ शब्द से स्त्रीत्व को विवक्षा 
मँ यतस्ति: (१२७६) सूव्रह्मास (ति' प्रत्यय करने पर पदान्त नकारकालोपहौ कर 
वति" शब्द निष्पन्न हौता है । यह्‌ अनुदात्तादि है) अतः समूह अर्थं मे अनुदात्तादेरञ्‌ 
(४.२.४३) सूव्रह्रारा दससे अन्‌ प्रत्यय प्राप्त होता है । इस पर उसे बाध कर भिक्षा- 
दिभ्योऽम्‌ (१०८८) सूत्र से अण्‌ प्रत्यय, सँब्तुक्‌ तथा भस्याढे तद्धिते (वा० ७८) से 


१. यह्‌ यह्‌ वात विञ्चेषतः ध्यातव्य है कि सिक्षादिपणमें यदि गमभिणीशब्द का पाठ 
न करतं तो अनुदात्तादि होने के कारण अनुदात्तादेरन्‌ (४.२.४३) सूत्र से अन्‌ 
प्रत्यय हौ कर पुंवद्भाव करनेपरटिकालोपहौ जाता । इस तरह गाभम्‌' एेसा 
अनिष्ट रूप वनता । किञ्च तब जञ्नित्थादिनित्यम्‌ (६.१.१६१) सूत्र से अनिष्ट 
आद्यदात्तस्वर भी प्रसक्त होता जव कि हरमे अन्तोदात्तस्वर अभीष्टहै) 

२. कलिम्‌ यु-वष्ष-तक्षि° (उणा० १५४) इत्यौणादिकसूत्रेण कनिनुप्रत्ययान्तो युवन्‌ शब्दो 
नित्स्वरेण आदुदात्तः । ततः स्वियां यूनस्तिः (१२७६) इत्ति तिप्रत्ययस्य प्रत्यय 
स्वरेणोदात्तत्वे सतिक्गिष्टस्वरेण युवतिशब्दस्य अनुदात्तादित्वसवसेयम्‌ । 
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पुवद्भाव हो जाता है- युवन्‌ +अ । अब नस्तद्धिते (६१९) से प्राप्त टिलोप करा बाध 
कर अन्‌ (१०२४) सूत्रसे अन्‌ को प्रकृतिभाव, आदिवृद्धि तथा अन्त में विभक्तिकायं 
करने परे “यौवनम्‌' (युवतीनां समूहः, युवतियो का समूह्‌) प्रयोग सिद्धेहौ जाता है ।' 

णतुप्रत्ययान्त धुवत्‌"' शब्दस स्त्रीत्वकी विवश्चा मैं उगितश्च (१२५०) सूत्रद्रारा 
डीप्‌ प्रत्यय केरने मे "युवती" शब्द बनता है) यह जनुदात्तादि है! धुर्वती आम्‌' से 
समूह अर्थं मे अनृदात्तादेरम्‌ (४.२.४२) सूत्रद्वारा अजप्रत्यय, सुंभ्लुक्‌, मस्थाटठे तेते 
(वा० ७८) से पुवद्भाव, तथा अन्त मेँ विभक्तिकार्यं करने से '्वौवतम्‌' (युवतीजनो का 
समुह) प्रणोग सिद्धहो जाता । युवतीनां समूहो यौवतम्‌ । 

भिक्षादियों से समूहार्थक जण्‌ के कुठ अन्यं उदाहुरण यथा-- 

पदातीनां समूहः पादातम्‌ (पेदलों का समूह) 

करीषाणां समूहः कारीषम्‌ (सूखे गोवरों का ढेर) | 

दक्षिणानां समूहो दाकषिणम्‌ (दक्षिणाओं का समूह) 1 

सहेखाणा समूहः साहन्‌ (हजारों का सम्रहु) । 

अब समूह अर्थं मं तल्‌ प्रत्यय का विधान करतै हैँ-- 
| लघु ० | विधिसूवम्‌-(१०५०) ग्रान-जंन-बन्धुभ्यस्तस्‌ ।४।२।४२॥। 

तलन्तं स्तव्ियाम्‌ । ग्रामता । जनता । बन्धुता ॥। 

अथः--ग्राम, जन ओौर बन्धु इन षष्ठचन्तं समर्थं प्रातिपदिकों से समह अर्थंमें 
ताद्धतसञ्जक तल्‌ प्रत्यय हौ । तसन्तं स्तरिव+म्‌ - तलप्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिङ्घ ये प्रयुक्त 
दते है । ` । 

व्याख्या ग्राम-जन-वन्धुभ्यः ।५।३। तल्‌ । १।१। तस्थ समूहः (१०८८) का 
अनुवत्तंन होता है । प्रत्ययः, परश्च, डन्चाप्म्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पवतः अधि- 
छेत ट । ग्रामश्च जनश्च बन्धुश्च म्रासजनवस्ध्वः, तेभ्यः = म्रामजनबन्धुभ्यः । इतरेत रदनः | 


१. गणरत्नमहोदधिकार वर्धमान, धातुवृ्तिकार सापण, सिद्धान्तकौमुदीकार भटरोजि- 
दीक्षित आदि को यही रूप अभीष्ट ह ) परन्तु काशिकाकार्‌ आदि यहां यौवतम्‌! 
रूप बनाते हँ । वे यहां भिक्नादित्वात्‌ अणुप्रत्यय करनेके वाद गणमेपाठ के 
सामर्ध्यंसे पुवद्घाव का अभाव मानते  अमरकोषकार नभी इसीसूपका 
अनुमोदन किया है--गणिकादेस्त्‌ गाणिक्यं गाभिणं यौवतं गणे । अनेक कवियोने 
भी यहां "यौवत' शब्द का प्रयोग किया हे । तधाहि-- 
अवधुत्य दिवोऽपि यौवतेनं सर्हधौतवतीसिमःमहम्‌ ) 
कतमस्तु विधातुराशये पतिरस्या वसतीत्पचिन्तयम्‌ \1 (नषध २.४१) 
मनुष्यनारीजनगतोऽपि यौवतं दिकौकलां श्रेऽठतभं वदन्ति । (रामचरित २.३) 
अहो विवृधयौवतं वहसि तन्वि पथ्वीगदा । (गीतगोविन्द १०) 

२- प्रत्ययस्वरेण मघ्योदात्तोऽयं युवच्छष्दः । तत॒ उगिल्लक्षणडीपः पुवत््ेन निवृत्तौ 
अनुदात्तादिरेवायम्‌ । 
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अर्थः-- (तस्य =: षष्ठयन्तेभ्यः) षष्ठचन्त समथ (म्राम-जन-बन्धुभ्यः) ग्रास, जन ओर 
बन्धु प्रातिपदिकं से (समूह्‌ इत्यर्थ) समूह्‌ अथं मे (तद्धितः) तद्धितसञ्ज्ञक (तल्‌) तल्‌ 
प्रत्यये होता द । तल्‌ प्रत्यय मे लकार हलन्त्यम्‌ (१) हारा इत्पञ्जक हौ कर लुप्त हो 
जाता दै, त" मात्र शेष रहता है । उदाहरण यथा-- 
ग्रामाणां समृहो ग्रामता (गावो का समुह) । यषां ग्राम अम्‌" इस षष्ठ्यन्त से 
समूह अर्थं मे प्रकृत ग्राम-जन-उन्धुभ्यस्तल्‌ (१०५०) सूत्रद्ारा तल्‌प्रत्पथ, लकार अनुबन्ध 
का लोप, तद्धितान्त की प्रातिपदिकसञ्जा तथा सुयो ध्ात्‌-ातिपदिकयोः (५२९१) 
प्रातिपदिक के अवयव सुँप्‌ (आम्‌) कालुक्‌ करने पर श्रासत' हृञा | श्रामत' शब्द 
तलन्त है, तल्‌प्रत्ययान्त शब्द तलन्तः (लिद्धानुण्ासन १७) इस लि ज्कनुगरासनोयसूत्र के 
अनुसार स्त्रीलि्ध में प्रयुक्त होते है । अतः यहां भी स्त्रीत्व कौ विवक्ता मे जजाद्यतष्टाप्‌ 
(१२४६) सूत्रसे टाप्‌ प्रत्यय हौ अनुबन्ध टकार पकार का लौप कर सवर्णदीर्घं करने 
से-- ग्रामता । अव प्रथमा के एकवचन मेसं प्रत्ययला कर उस के अपृक्त सकार का 
ह्म्यो दीर्घात्‌ सुंतिंस्यपकतं हल्‌ (१७६) से लोप करने पर्‌ श्रामता' प्रयोग सिद्ध 
है । 
इसी प्रकार-- 
जनानां समुहः- जनता (लोगो का समूह्‌) । यहां पर भी पूववत्‌ षष्ठीबहु- 
वचनान्त जनणब्द से समूह अथ॑ मे तल्‌ प्रत्यय, सुब्लुक्‌, स्त्रीत्व के कारण टाप्‌ तथा अन्त 
ते सवर्णदीधघं कर विभपितिकार्यं करते मे (जनता प्रयोग सिद्धदहो जाता है। आजकल 
हिन्दीभाषा मे भौ इसी अथं मे जनता ब्द का प्रयोग देवा जाता टै | 
बन्धूनां समूहो बन्धुता (बन्धुभ का समूह्‌) । यहां भी पूववत्‌ तल्‌ प्रत्ययहो कर 
टाप्‌ प्रत्ययहो जातादहे। 
अव अभ्रिमवात्तिकट्रारादो अन्य शब्दो सेभी समूह अथंमे तल्‌ प्रत्यय का 
विधान करत है-- 
| लघ्‌०] वा०--(७६) गज-सहायाभ्यां चेति यक्तस्यम्‌ }, 
गजता । सहायता ।। 
अशः-- गज ओर सहाय इन षष्ठचन्त समर्थं प्रातिपदिकों ते धरी समूह अर्थमें 
त दधित तल्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । 
व्रस्य --गजसहायाभ्याम्‌ ।५।२। च इत्यव्ययपदम्‌ } इति इत्यव्ययपदम्‌ । 
वक्तव्यम्‌ ।१।१} यह वात्तिकं पूर्वोक्तिसूत्र (१०५०) पर पठा गया है अतः तद्विषयक ही 
मञ्चा जायेना । अथः -- (तस्य = षण्ठ्चन्ताभ्याम्‌) षश्ठयन्तं (गजसहायाभ्याम्‌) गज 
अओौर सहाय प्रातिपदिकों से (च) धी (समुह इत्यर्थ) समूह्‌ अथं मे तद्धितसंज्ञक (तल्‌) 
तल्‌ तत्ण्य डो (इति वक्तव्यम्‌) एेसा कहूना चाहिये } उदाहरण यथा -- 
गजानां समूह गजता (हाथियों का समूहं पा अण्ड) । यहं "यज म्‌ ' सै समूह 
अर्थं मं गजसहुर्वाभ्यां चेति वक्ठन्यन्न्‌ (वा० ७६) दरस प्रकृत दात्त से तल्‌ भत्यः 


८१1, ॥ ध । 
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तद्धितप्रकरणे रक्ताद्यथंकाः ८३ 


सुब्लुक्‌ तथा तलन्तः (लि क्कानुशासन १७) के अनुसार स्त्रीत्व मे टाप्‌-सवणेदीघं कर 
विभक्ति लाने से गजता' प्रयोग सिद्धहोजातादहै ) 

सहायानां समूहः सहायता (सहायको का समूह) । यहां भी सहाय आम्‌' से 
पूर्ववत्‌ तल्‌ प्रत्यय हो कर टाप्‌, सवणंदीघ तथा विभक्तिकायं हौ जाताहै। 

अव अग्रिम वा्तिकद्रारा जहुन्‌ शब्दसे समूह अ्थसे खः प्रत्यय का विधान 
करते हः - 

| लघु० | वा० -{८०) जह्वः खः ऋतो 11 

अहनः ॥ 

अथेः-- यज्ञे के विषय में वतमान षष्ठ्यन्त अहन्‌ प्रातिपदिक से समुह अधंमें 
तद्धितस्ञ्ज्ञक 'ख' प्रत्ययहो। 

व्याख्या -- अनः ।५।१। खः । १।१। क्रतौ ।७।९१। प्रकरणतः तस्य सम्‌ हः (१०४७) 
का अनुवत्तंन होता है । अथेः- (क्रतौ) यज्ञ के विषय में वत्तमान (तस्य = षष्ठयन्तात्‌) 
षष्ठयन्त (अह्नः) अहन्‌ प्रातिपदिक से (समूह इत्यथ) समूह अथं मेँ (तद्धितः) तद्धित- 
संज्ञक (खः) खः प्रत्यय हौ जातादै } उदाहरण यथा-- 

अल्लां समूहः : (सुत्याओं का समूहुरूप एक यज्ञविशेष + ) । यहां यज्ञविषय 
मे वत्तेमान अहन्‌ आम्‌' इस षष्ठ्यन्त प्रातिपदिक से समूह्‌ अथं में प्रक्रत अहुः ख 
ऋतौ (वा० ८०) वात्तिक से खः प्रत्यय हो कर सुब्लुक्‌ तथा आयनेयीनीयियः फटखछ्घां 
प्रत्ययादीनाम्‌ (१०१३) सूत्रसे प्रत्ययके आदिख्‌ को ईन्‌ अदेश करने पर--अहन्‌ 
ईन्‌ अ = अहन्‌ + ईन ) अब अह्भुष्टखोरेव (६.४.१५५)* इस नियम का अनुसरण करन 


१. अहीनः एक यज्ञविशेष कानामहैजो कुछ दिनो मे समापनीयहोताहै । इसके 
द्विरात्र आदिभेद होतेह । इस यन्मे प्रतिदिन सुत्या अर्थात्‌ सोमलता का करत्तंत 
करना पड़ता है । अल्लां समूहः" इस विग्रह्‌ मे अहन्‌णन्द दिन का वाचक नहीं 
अपितु दिनम होने वाले कम॑ सूत्या का वाचक है, जेंसाकि माधवीयधातुवृत्तिमें 
ओहाक्‌ त्यागे (जुहो ० परस्मं०) धातु